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+* का ०००० है... 
सगाताआ्जाल 
( चतुर्थ भाग ) 
द्वितीय पृष्प ] [ द्वितीय कल 


लेखक ओर प्रकाशक-- 
संगीत मातंण्ड, संगीत महामहोदय, संगीत सम्राट 
पं० ओमकारनाथ ठाकुर 
कुलगुरु 
श्री संगीत भारती 


काशी विशविद्यालय 
घाराणसी । 


ज्न्नातथकार। ज़कै द्वारा सुरक्षित 


प्थम आवृत्ति मूल्य ५) ७. 
रप्रिल १६९७ 


प्राप्तिस्थान:--- 


१--पं० श्रोमकारनाथ ठाकुर 
कुलगुरु 
श्री संगीत भारती, 
काशी विश्वविद्यालय, 


वाराणसी । 


२--संगीत का्योलय, 


हाथरस ( उत्तरप्रदेश )। 


३--एन०एम० त्रिपाठी एएड कम्पनो, ( प्राइवेट लिमिटेड ), 


प्रिसेस स्ट्रीट, ( बंबई नं० २ !। 


४--हिन्दों भवन, 
प्रकाशक तथा पुस्तक बिक्र ता 


जालन्धर सिटी, ( पू०पं० )। 





अल “न कल « नफन»-न्‍ब>9-क 


मुद्रक -श्री काशीप्रसाद भागेव, झुझेसानी प्ेस, मधोदरो पाक, धारायप्तो। 


सम्रपंणा-पत्र 


बाल्यकाल में घुक में रही हुईं संगीत शक्ति को जिन्होंने परखा ओर भारत के 
हस युग के एकमेव संगीताचाये पूज्यपाद गुरुदेव श्री विष्णुद्गिम्बरजी के 
समीप मुझे उपस्थित किया, जो आज भी अपनी नित्य की 
प्राथना में मेरे उत्थान के लिए शुभकामना करते रहते हैं, 
जो किसी न किसी प्रकार से विद्यार्थियों की जीवनभर 
सहाय्य करते द्वी रे हैं, ऐसे उदारचरित पूज्यपाद 
श्री शेठ शापुरजी इ गाजी के चरणों में 
संगीतांजलि का यह चोथा भाग 
समादरपूर्षक समर्पित है । 


कफ) 


अनुक्रमणिका 
विषय प्रप्ठसंडथा. बिपय प्रश्च-संख्या 
श्रकारादि क्रम से गीतों की सूची-- (क) रुयाल ( झूमरा )--'मेंडा दिल लगा! ५ 
कुछ तालों के ठेके-- (ख,ग) झात्ाप 4-८ 
प्राकथ न--- (घ,ड) बोलतानें ५९-१० 
शाख्रीय विषरण १-४६ ताने ११-३२ 
माद-्रुति-स्वर $-५ गीत -- ( प्रिताल ) 'मोसे भाठे बेन' १३ 
घपडजग्राम ५.०4 तानें १9-१५ 
झाधुनिक शुद्ध-स्वर-सप्तक ९६-१४ 7-राग गोड़सारंग १६-३२ 
हमारे रागों में भ्युक्त सूचम-स्वर १४-१७ शास्त्रीय विवरण १६-१७ 
वीणा के|तार पर प॑० अद्दोबल के अनुसार मुक्त झालाप १८-२० 
स्वर स्थापना १७-२४ मुक्त तानें २० 
धुषपद्‌ एवं झ्याल गायकी २५-२९ दुयाल ( विलम्बित एकठाल ) 'कजरारे गोरी 
संगीत लिपि ३०-४ २ तोरे नन! २१-२२ 
प७० विष्णुदिगम्बर पलुस्कर की संगीत-लिपि ३४-३६ भालाप २३-२४ 
पं० विष्णुनारायण भातखंडे की संगीत लिपि ३६-२७ घोलताने २७-२६ 
प्रस्तुत ग्रग्थमाला .की , संगीत-किपि ३७-३९ बाने २६-२७ 
ध्वनि के वेज्ञानिक अध्ययन का अल्प परिचय४१-१५६ ._ ग्रीत--( हुत पुकताल ) "वे सांडे खबर. २८ 
विषय-प्रवेश ४१ तराना--(#्‌ त एकताल) 'दर दों तनः २३ 
ध्वनि की वेशानिक परिसाषा-आन्दोकन- गीत --( ब्रिताल ) 'सन तह गगन समाय'ः ३० 
तरंग ४२-४५ तानें ३१-३२ 
भाद ओर राव ४९ ३--राग गौड़मल्हार ३२-५१ 
तारता, तीम्रता, गुण ४६-४९ शासत्रोय विवरण ३१-३४ 
तार की छम्बाई ओर झादवृत्ति का संबन्‍्ध ४६-७५ मुक्त आलाप ३७-२६ 
शपसंदार ५६ मुक्त वानें ३७ 
९--राग रामकली १-१५ ल्यात (विज्ञम्बित एकतात्ष)'काहे हो पीवम' ३८-३६ 
शास्त्रीय विवरण थ आजाप हु 
मुक्त झालखाप २-२३ थोखताने ३२-४8 २ 
मुक्त तान इ वात ३४-४५ 


(क) 


विषय पृष्ठ-संस्या विषय पृष्ठ-संख्या 
गीत-- (बत्रिताल) 'छुकि आई रे बदरिया ४६ सुक्त आताप ६४-९५ 
गीत-... (त्रिताल) 'सुरंग चुनरिया देहो रैंगाय”ः ४७ मुक्त दाने के 


गीत-... (ब्रिताल) 'बालम बिदेस वाल' ध्८ ख्याल ( विल्लम्बित एकताल ) 
। 





गोत--. (त्रिताल) 'बक्षमा बहार भाई' ४९ 'सखी सावन की साँक! ९७-९८ 
्य भझालाप ९९-१७ ० 
वाने ७ु०-७ी | बोलताएं 
४- राग पटदीप ६२-६८ बा ! हे है हे हे है हे 
कक अल गीत--- ब्रितात्ष) 'पक्तषमा छुलत गोपाक्! १०६ 
मुक्त ताने के के. बानें १०७-१०८ 
द्याल (विज्वम्बित एकताजञ)'पिया नहिं झाये”! ७७-५८ | ५. राग पूरिया १०६--१३ ३ 
मु अल शास्त्रीय विवरण ॥०६ - ३३० 
कल मेक के मुक्त आालाप १११-११३ 
तान ११४ 
गीत ( जिताल ) 'अनहद बाजे' ६५-६६ की 
बल ६७-६८ सरुयाक्ष (विल्लम्बित एकताल ) 'सुघर बना'११५-११६ 
५--र/ग मल्तानी ६६-६९ झालाप ११७-११९ 
शास्त्रीय विवरण ६९-७० | बोलताने १२ ०-१२१ 
मुक्त भझालाप ७१-७ तान १२२-१२३ 
मुक्त ता ७३ गीत ( त्िताल ) 'सपने में थाये! १२४-१२५ 
क्याल (मरा) 'पेसो कवन छगन? ७४-७५ |. कारें कप 
कि | श गीत - ( श्रिताल ) 'रामवदनमति' १२८ 
बोलता न ७८-७९ गीत--( त्रिताल ) 'थे कोई रार करो', ३२९ 
का | व तराना.,श्रितात्ध) 'तो तनन तनत तन? १३०-१३१ 
ख्याल ( विलम्बित एकताल ) धमार---“चल्नी नार बन ठन! ११२-१ ३३ 
“गोकुक्ष गाँव को छोरा' ८२-४३ | ८--राग मारवा १३४-१४२ 
गीत - ( ब्रिताल ) "आज बाजत बधाई” ८४-८५ | शास्त्रीय विवरण ११४-१ ३५ 
तानें 4५-८७ मुक्त आक्ाप १३९०९३७ 
गीत--.( ब्रिताल ) 'सोई जन मतवाज्ञा' ८८ | मुक्त तानें १६८ 
तराना-- ( त्रित ल ) 'द्विवान तन भादिरें. 4६ |... हयात (, विज्म्बित ',एकताल ) 
प्र्‌ पद-«-( चोतात ) 'नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ९०-९१ । 'बोलन बिन कबहेँ' * श ३ ९-१४ ८ 
६--राग श्याम कल्याण ६२-१०८ झाक्षाप . १४१-१४४ 


शास्त्रीय विवरण ६३-९४ बोखताने' १४७५-१४ ६ 


(कं) 


विषय पृष्ठ-संख्या | विषय पृष्ठ-संख्या 
ताने १४७-१४७८ शाग बागेश्ी-- ख्याल ( एक ताल ) 
सरगम --( तज़िताक्ष ) १४९ दिल नहिं क्गदा!ः. १७६-१७७ 
गीत--( ज़िताल ) केस कु बरया' १७५०... राग शंकरा-ल्याल् ( आड़ा चोताल ) 
लाने १७५१-१५२ । वयंडी चंड मुड हो' १७८ 
६--राग प्‌ रियाधनाश्री १५३-१७० | परिशिष्ट (ख ) १७६ 
शास्त्रीय विवरण १७३-१७५४ राग मॉढ १७६-६८५ 
मुक्त आल्ाप १७७-१७५७ शास्त्रीय विवरण १७९ 
मुक्त वाने १७७-१७०८ | _गीत--( दीपचंदी ) 
रूयात ( तिलवाढ़ा ) ये टोनवा माई! १७५३-१६० | “बाजम मर्द्वारा सुणि हो! १०८०-११ 
आ।जाप १६१--१ ६६ गीत-- (करवा) 'बंसोवाला झाजो रे! $८२-१८३ 
बोलताने १६8४-११९५७ गीत--( कद्दरवा ) 'भजो रे मया! १८४-१८५ 
ताने' १६३-१६७ | राग पीछ १५६-१६० 
गीत-..( श्रिताल ) 'दक्षि बेचन' १६८... शास्त्रीय विवरण १८३-१ ८७ 
ताने १६९ |... गीत-- ब्रिताल ) “कान्दा ने ऐसी रे! ३८८-१०८९ 
शीत -.( ज्रिताज ) 'झाना वे मिज् जाना! १७०... इुमरो--( पंजाबी ब्रिताल ) 
परिशिष्ट (क) १७१-९७८ “पपीहरा पियु की बोली' १९० 
राग हमोर--स्याल ( तिलवाड़ा ) | राग पहाड़ी ९६१-१६६ 
प्क्र्न चहूँ रघुपति! १७१-१७२ | शास्त्रीय विवरण १९९--१९२ 
राग भोमपत्चासो--झ्या ( तिलवाढा ) |... गीत--( धुमाली ) 'ल्ञागे तोरा मंदा! ३९३-३९४ 





हाय तो बढ़ी बेर! १७१०१७५ गीत--( दीपचंदी ) 'पत्ष पत्ष बह जाया १९७-१९६ 


($) 


अकारादि क्रम से गीतों की सूची 





गीत गीत 
छत संख्या पृष्ठ संख्या | ।मसंकया पृष्ठ-संख्या 
१--अब तो बड़ी बेर १७३-३७५ | २३- पपीहरा पियु की बोलो १९० 
२-- झनहद बाजे ६५-६६ , २४--पतना मुलत गोपाल १०६ 
३--झआाज वाजत बधाई <8-८७५ | २७--पत्न पत्न बह जाया १९७५-१९ ६ 
३- आना वे मिल जाना वे १७० | १६--पिया नहीं आये ५७-५८ 
७५-- ऐसी कवन लगन ७४-७५ | २७--बलमा बहार आई ४९, 
३-- कजरारे गोरी ठोरे मन २१-२२ | २८ - बात्मम बिदेस वाले ३८ 
७--करन हूँ रघुपति १७१-१७२ | २९ - बालम रहारा सुणि हो १८०-१८१ 
&--कान्दा ने ऐसी तो १८८-१८५९ | ३६० -थोलन बिन कवहूँ १३९-१४० 
९--काहे हो पोतम ३८०३९ | ३१--बंसीवाला झाजो १८२-१८ ३ 
$?--केस कु बरवा १५० | ३२--भजो रे भेया १८४-१८५ 
११- गोकुक्ष गाँव को छोरा ८२-८३ | ३३--मन तह गगन समाय ३० 
१२-- चली मार थनठन १३२९-१३ २ | ३४--मंडा दिल क्षगा थ 
१२---चंडी संडमु डढ ही ७८-१७९ | ३७--मोसे मठे रंग १३ 
१४ - सुकि आई रे बदरिया ४६ | ३६--ये टोनवा माह १५९-११० 
१७५---रता तनन तनत तन १३०-१३१ | ३७--रांसवदनमति मंज्ु १२८ 
१६---थे कोई रार करो १२६ । ३८---क्षागे तोरा १९३ 
१७-- दृधि बेचन १६८-१६९ | ३९--वे मांढे खबर ९८ 
१८- दर दों तन ३० | ४०--सखी सावन की सार ९७-९८ 
१६--दिल नहिं तगदा १७६-१७७ ४३--सपन सें झाये 3२२४-३२ 
२०--द्वितन तन मादिर ८९ ४२ -- सुधर बना गावो ११५-१३१६ 
२३--नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ८०-८१ | ४३--सुरंग घुनरिया ४७ 
२२---भेना नॉद नहीं १०५ | ४४--सोइ अनग सतवादा <ढढ 


(सं) 
कुछ तालो के ठेके 


१ भआड़ा चोताल 


मात्रा-- १४-विभाग ७--ताली १-१-७-११ पर ओर खाली ५-६-१३ पर 
































धीं (श्रक | धी | ना | तू ना | क | पत्ता त्रक | थी | ना |थी | धी। ना 
» ३ ० ७ ० ११ ० 
२ कूृपरा 
मात्रा--१४-विभाग ४, ताली (-४--११९ पर, खाली ८ पर 
थिं |/-धा विरिकि] थि | धिं |धागे |तिरिकि] ति “-ता विरिकिट. धथि धिं | धागे।तिरिद्धि 
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सरलता के लिये सम और खाली के प्रथम अक्षर को ऊपर लिखे अनुसार डेढ़ मात्रा न देते हुए एक 
ही मात्रा देकर नीचे लिखे ढंग से भी मूमरा का प्रयोग किया जाता है। 
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(घ) 
भआकंथन 


आधुनिक युग में संगीत की शिक्षा के श्रति वेज्ञानिक तथा शाख्रीय दृष्टिकोण अपनाना बहुत 
आवश्यक हो गया है। घरानों की परम्परा में गुरु-गह में रहते हुए गुरुमुख से सुनकर शिक्षा लेने की 
परिपाटी उठती जा रही है। साथ ही विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा संस्थाओं में संगीत को स्थान 
मिलने से, विद्यार्थियों के क्रम-बिकास को सुगम बनाने के लिए और इस कला के प्रति उनमें वैज्ञानिक ओर 
शास्त्रीय रृष्टि जगाने के लिये, शिक्षा का 7 संबद्ध पाठ्य-क्रम अपनाना अनिवायें हो गया है। इसी दृष्टिबिन्दु 
से यह पाठ्यक्रम बहाया गया है, जिसके प्रथम तीन भाग प्रकाशित हो चुके हैं. और इस चौथे भाग में 
मध्यमा या इन्टर के द्वितीय वर्ष अथवा $८०० 3700079 की पाठ्य-सामग्री रखी गई है। शिक्षण शाख्री 
तथा शिक्षणश-संस्थाओं के अध्यक्ष इस पाख्यक्रम को विद्यार्थियों के क्रम-विकास की दृष्टि से देखें और यदि 
इस क्रम के पीछे रहा हुआ शिक्षण का वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन्हें ठीक जँचे, तो इस पाठ्यक्रम को अपने-अपने 
प्रदेश में या प्रान्त में अवश्य अपनायें। संगीत के शिक्षा-्षेत्र में वैज्ञानिकतता और शाखत्रीयता लाकर उसे 
उच्चतम शिक्षा संस्थाओं में अन्य विद्याओं के समान स्तर पर पहुँचाना, इसी ध्येय से प्रेरित होकर शिक्षण- 
शात्तियों से उपरोक्त अनुरोध किया गया है । 

प्रस्तत पुस्तक के आरम्भ में दिये हुए शाल्लीय विषरण में आज हमारे संगीत में प्रयुक्त होने वाले 
स्वरों का जो ब्योरा दिया गया है, उसकी ओर यहाँ विशेष ध्यान दिलाना आवश्यक है । यद्द एक;निर्विवाद 
सत्य हे कि हमारा भारतीय संगीत केवल १२ स्वरों पर आधारित नहीं है। भिन्न-भिन्न रागों:में भिन्न-भिन्न 
श्रतियाँ स्वर का स्थान पाती हैं और इस भश्रकार बाइसों श्रुतियाँ हमारे संगीत में स्पष्ट रूप से प्रयोग में 
आती हैं। इसका ब्योरा शास्त्रीय विवरण में दिया द्वी गया है। शिक्षक ओर विद्यार्थी उसपर विशेष 
ध्यान दें, जिससे बारह स्वरों की स्थुलता में आबद्ध न रद जायें । रागों का शाश्नीय बिबरण देते .समय 
कुछेक ऐसे स्वर नामों का प्रयोग किया गया है जिनसे संभवतः विद्यार्थी परिचित न होंगे। जैसे--/तीब्रतर 
मध्यम” । आरम्भ के विवरण में स्व॒रों का जो ब्योरा दिया गया है, उसे भलीभाँति समझ लेने पर इन 
नये प्रतीत होने स्वर-नामों से कोई कठिनाई न होगी । सामान्य रूप से जिसे हम तीत्र मध्यम कहते हैं 
उसीको, बाइसों श्रुतियों के स्व॒र-नाम देते समय तीब्रतर मध्यम कहा गया है । 

हमारे रागों में प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्म स्बरों के बारे में हमने शास्त्रीय विवरण में, संक्तेप से जो कुछ 
कहा है, उसका थोड़ा-सा स्पष्टीब.रण यहाँ अस्थानीय न द्दोगा । खबरों के प्रति सूइन दृष्टि रखने बालों का 
यह अनुभव दे कि भिन्न-भिन्न रागों में स्वरों के भिन्न-भिन्न श्रकार के संयोग द्दोनके कारण यानी स्वरों की 
$द4., विक्ृत अवस्था से उनके परस्पर अन्तरालों में भिन्नता आ जानेके कारण अनायास ही हमसे भिन्न-भिन्न 
सूक्षम-स्वरों का प्रयोग हो जाता है, चाहे स्थूलमान से हम आज केबल 'कोमल?, 'तीज्र” नाम से उन्हें 
पद्दिचानते हैं। बिना सममे भी हम इन सूक्ष्म स्वर स्थानों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से करते हैं और 
यह स्वाभाविकता संवाद-तक्त्व पर आधारित है। एक उदाहरण ले लें। स्थूलमान से दम यही जानते हैं 
कि मुल्तानी में तीत्र मध्यम का प्रयोग होता है। हमारी सूत्तम स्व॒र-परिभाषा के अनुसार इसे तीब्रतर 
मध्यम कहते हैं, जो इद्ध मध्यम से २ भ्रुति के अन्तर पर है। कोमल गान्धार और पंचम में ७ श्रूति का 
अन्तर है, यह हम जानते ही हैं। मुल्तानी में कोमल गान्धार के बाद ही तीत्र मध्यम लिया जाता है। 
संबाद-दृष्टि से कोमल गान्धार और तीत्र मध्यम का अन्तर ६ श्रुति का दोना चाहिये। इसलिप दम 
अनायास ही पंचम से एक श्रुते पूरे बाले तीत्रतम मध्यम, का प्रयोग करते हैं, जिससे गान्घार और मध्यम 
में पट्अति-संबाद बना रहता है। 


(ड ) 


प्रत्येक राग के जो मुक्त आलाप तान दिये गये हैं, उनका विशेष, अभ्यास आवश्यक है। शिक्षकों से 
अनुरोध हे कि विद्याथियोंको इनका अभ्यास कराते रहें, उसका महत्व सममाते रहें और प्रोत्साहित करते 
रहें। केवल एक दो बार पढ़ जाने से या गा जाने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। राग का रूप ठीक से 
सममने के लिए ओर उसका स्वतंत्र विकास कर सकने की सामथ्य पाने के लिए यह अनिवाये है कि 
मुक्त-आलाप-तानों का अच्छी तरह अ्रभ्यास किया जाय। राग के चलन की बारीकियाँ तभी ध्यान में 
आयेंगी ओर तभी राग पर इतना काबू आयगा कि अपने आप उसका विस्तार कर सकें। इतना काबू आ 
जाने पर तालबद्ध रूप से आलाप-तानों का प्रयोग करने में सुगमता होगी । 


दिये हुए मुक्त आलाप के चिन्हों का परिचय आवश्यक है। जहाँ खटका लेना है, वहाँ स्वरों को 
ञ्रकेट में बॉँध दिया गया हेै। यथा-रिरिसानिसा। जहाँ खटका न लेकर कुछ द्रत गति में स्वरों का 
रत 


उच्चार करना है, वहाँ स्वरों की शिरोरेखा जोड़ दी गई हैं। यथा--निसागमप। जहाँ धीरे-धीरे स्बरों का 
उच्चार होगा, वहाँ प्रत्येक स्वर को अलग-अलग रखा गया है। यथा--नि सा ग सम प। इसके अतिरिक्त 
स्पशे स्थरों पर शिक्षक और विद्यार्थी विशेष ध्यान दें। भारतीय संगीत में राग-रूपों के सम्यक्‌ प्रयोग के 
लिए स्पशं-स्वरों का कितना अधिक महत्व है, यह हम 'संगीतांजलि” के तीसरे ,भाग की भ्रस्तावना में कुछ 
विस्तार से सममा चुके हैं । 

मुक्त तानों को तृतीय भाग में एक-चतुर्थाश की लय में दिया गया था। अश्रस्तुत पुस्तक में तान के 
डुकड़ों के अनुसार उसके विभाग *नाये गये हैं, लय के अनुसार नहीं । श्ससे तान की रचना और उसके 
भिन्न मिन्न टुकड़े सममने में सुविधा होगी। 'अभ्यास के समय सुविधानुसार किसी भी लय में इन तानों 
का प्रयोग किया जा सकता है। शाञ्रीय विवरण के अन्तर्गत 'संगीत-लिपि! के बिवर्ण में ही श्रस्तुत 
पुस्तक की संगीत-लिपि के चिन्दहों क्रा ब्योरा दे दिया गया है। इसलिए अलग से चिन्द-परिचय नहीं 
दिया है । 

इस ग्रन्थ के प्रकाशन में धारणा से अधिक विलम्ब हुआ है। ढा० प्रेमलता शर्मा के निरालस परिश्रम 
से करीब एक बष हुआ, पाण्डुलिपि तैय्यार थी। किन्तु अभिवचन देकर भी बनारस और बंबई के प्रेस 
बालों ने उसका परिपालन नहीं किया। इसीलिए विद्यार्थियों को इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी और कठिनाई 
सहनी पड़ी। प्रस के सहयोग के बिना कार्य कैसे सम्पन्न हो? ७ फरबरी का बादा भी टल 
गया ओर अब चैत्र शुक्ल नवमी के शुभ दिन इसके प्रकाशन का आखिर अवसर आया। बिधि-निर्मित 
प्रसव-काल उपस्थित होनेपर ही संतान-मुख देखने को मिलता है। प्रभु की असीम कृपा ओर ढा० प्रेमलता 
शर्मा के निःसीम परिश्रम से ही मेरा यह क्रमिक ग्रन्थ जगत्‌ का प्रकाश देख रहा है। आभार-दशेन से 
कहीं वद्द रूठ न जायें, क्योंकि उन्हीं के द्वारा मेरे अन्य ग्रन्थ अषतीणों द्ोने बाले हैं, इसलिए संगीत-विश्य से 
मेरा अनुरोध दे कि वह ढा० प्रेमलता शर्मा को धन्यवाद दे। 

इस यज्ञ के तीन होता” ओर हैं, जो मेरी ही विद्या-सन्तान हैं। श्रो० बलबन्तराय भट्ट संगीताचाये, 
श्री कीकुभाई भगत बी० ए० संगीत विशारदः औंर सौ० चि० सुभद्रा कुलश्रेष्ठ बी० ए० 'संगीत विशारद”, इन 
तीनों के जीवनोत्कर्ष के लिए मैं निगूढ अन्तःकरण से आशीर्षाद देता हूँ। 


मंगलवार, चेत्रशुक्ल रामनवमी निवेशक 
बि० सं० २०१४ | | द 
सोम्कारनाथ ठाकुर 


£ अग्रैल, ३ सन्‌ १६४७ 


शास्त्रीय विवरण 
नाद- श्रति - स्वर 


संस्कृत में नाद शब्द का सामान्य अर्थ अव्यक्त ध्वनि माना जाता है। नाद को ब्रह्म का रूप माना 
गया हे । “नाद त्द्म” यह शब्द सत्र प्रसिद्ध ही हे । सृष्टि का वद नाद आदि कारण है ऐसा भी कहा गया है। 
अकारादि और ककारादि अक्षर, पद, वाक्य इत्यादि इसी अव्यक्त ध्वनि के व्यक्त रूप हैं। बह “न! और 
के संयोग से उत्पन्न होता है। शाख्रों में 'न! प्राणवीज है और ग्निबीज् हे। प्राण और अग्नि के 
संयोग से नाद की उत्पत्ति होती है । 

नाद के दो भेद कहे गये हैं। एक आहत' दूसरा अनाहत!। आहत” नाद उस ध्वनि को कहते हैं 
जो किसी प्रकार के आघात से, घर्षण से या किन्हीं दो चीजों के टकराने से उत्पन्न हो। “अनाहत” नाद उसे 
कहते हैं जो विना किसी आघात के उत्पन्न होता हे। इस अनाइत नाद को योगी लोग ही सन सकते हैं 
ऐसा शाखतरों में कहा हैं । संगीत में जो नाद उपयोग में आता है बद आहत दी होता है । यों तो बादल की 
गड़गड़ाहट, कारखानों में मशीनों की खटाखट, हवा की सरसराहट, पानी की कलकलाहट इत्यादि सभी 
ध्वनियाँ आहत नाद के प्रकार हैं। किन्तु संगीतोपयोगी आहत नाद्‌ वही हैं जिसमें कंकार हो, अनुरणन 
हा; ओर जो रंजक होकर कान और मन को आनन्द प्रदान करन वाला हो । 

संगीत में जो आदत नाद बरता जाता है, उसे हम शाश््रीय भाषा में श्रति ओर स्वर के नाम से 
पह्िचानते हैं । 'श्रति' शब्द से विद्यार्थी गण अपरिचित नहीं हैं | यहाँ उसकी व्याख्या दी जाती है । 

भारतीय संगीत के शाब्र-प्रन्थों में दी हुई श्रुति की कुछ एक व्याख्याएँ निम्नोक्त हैं:-- 


श्रवणच्छ तयो मताः | ( संगीत र॒त्नाकर ) 
श्रयन्त हृति श्रतयः । 
श्रवणोन्द्रियग्राह्मत्यात्‌ ध्वनिरेव श्रतिभेवेत |. ( विश्वाबस ) 


अर्थात्‌ जो सुनाई दे, वह श्रति है। किन्तु संगीत-शाख्त्र में इतना व्यापक अथ लेने से काम नहीं चल 
सकता, क्योंकि कान से सुनाई देनेबाली तो ऐसी अनेकों ध्वनियाँ हैं, जो कि संगीत में काम नहीं आतीं। 
इसलिए उपरोक्त संस्कृत व्याख्याओं का जरा संकुचित अथ लेकर यह कहना होगा कि जो ध्वनि कान से 
सुनाई दे, जो रंजक होकर कान, मन और आत्मा को सुख दे, आनन्द दे, बही श्रुति है। रंजकता की शर्ते 
तो संगीतोपयोगी सभी नाद के लिये रहेगी ही । 


मानवीय कान जिन ध्वनियों को सुन सके, समक सके, जिनकी ऊँचाई, नीचाई का प्रथक रूप से स्पष्ट 
रूप से अनुभव कर सके, ऐसी ध्वनियों को ही 'श्रति” कहा जायगा । ऐसी सूक्ष्म ध्यनियाँ शास्त्रकारों ने एक 
सप्तक के भीतर २२ मानी हैं | यों तो यदि किसी भी तंतुवाद्य के मेरुदण्ड पर बँधे हुए तार को बाल-बाल भर 
की दूरी पर दबाकर देखा जाय तो अनेकों सूक्तम नाद सुनाई देंगे। किन्तु ये अनगिनत सूक््म नाद आपस में 
संबाद करें ओर उसे हमारे कान स्पष्टतया ग्रहण करें, यह असंभव है | उन नादों को एक दूसरे से भिन्न 


( ६३ 9 


सममना ओर सममाना तथा प्रत्यक्ष क्रिया में उनका उपयोग करना असंभव दै। शास्त्रकारों ने इसीलिए 
एक सप्तक के भीतर २२ द्वी संगीतोपयोगी नाद स्वीकृत किये हैं, ओर उन्हें 'श्रुति? संज्ञा दी है । 
भरतमुनि ने इन २२ भ्रतियों को प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा सिद्ध करने के लिये चतुःसारणा की विधि बताई 
है। इस विधि का ब्योरा पाँचवें या छठे वे के शिक्षा-क्रम में दिया जायगा । 
उन २२ श्रुतियों के सर्वंसम्मत नाम निम्नोक्त हैंः-- 
१--तीव्रा, २--हुमुद्ती, ३--मन्दा, ४--छन्दोबती, ५--दयावती, ६--र॑जनी, ७--रक्तिका, 
८--रोद्ी, ६--क्रोधा, १०--क्षिती, ११--रक्ता, १२--सन्दीपनी, १३--आलापिनी, १४--बज़िका, 
१४-प्रसारिणी, १६--प्रीति, ९१७--मार्जनी, १८-मदन्ती, १६--रोहिणी, २०--रम्या, २१--हप्रा 
२२--छ्षो भिणी । 
अब दम 'स्वर' की प्रन्थोक्त व्याख्या देख लें, समम लें । 
स्व॒र--स्वर की व्याख्या 'संगीत-रत्नाकर! में इस प्रकार दी गयी हैः-- 


भ्रत्यनन्तमावी यः स्निग्घो5नुरणनात्मकः । 
स्वतो रज़यति थ्रोतृचित' स स्व॒र उच्यते॥ 


( सं० २० १।३।२४-२५ ) 
भर्थात्‌ जो ५ भ्रति के अनन्तर” उत्पन्न होती हो, जो स्निग्ध हो यानी रूखी न हो, जो अनुरणनात्मक 
दो ( जिसमें मंकार हो ), और जो स्वयमेव यानी अपने आप बिना किसी अन्य सद्दायता के सुननेवालों के 
चित्त का रंजन करती द्वो, बह ध्वनि स्वर है । 
ऊपर के श्लोक में 'श्रत्यनन्तरभावी? जो शब्द है उसका श्र्थ टीका करनेवालों ने तथा रत्नाकर के 
याद के कई प्रन्थकारों ने यह लगाया है कि तार पर आधात करते द्वी सबसे पहले जो अनुरणनद्दीन ( बिना 
मंकार का ) नाद निकलता है वह श्रति है, और उसके बाद जो अनुरणनयुक्त रंजनात्मक नाद गूंजता दे 
घह स्वर है। किन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है, क्‍योंकि भिन्न-भिन्न श्रुतियाँ द्वी स्वर का स्थान पाती हैं । ऐसी 
अवस्था में श्रति मंकारहीन हो यह कदापि संभवित नहीं दै। श्रति का नाद भी रंजक होना ही चाहिये। 
बिना अमुरणन के कोई ध्यनि रंजक नहीं ही हो सकती | तार को बजाते द्वी शुरू में जो ठप-्सी आवाज 
होती है, उसे श्रुति कहना, यह नितान्त रूप से अनुचित है। ऐसी अनुरणनदीन ध्वनि को श्रति केसे कह 
सकते हें ९ इसलिए “्रत्यनन्तरभावी? का वास्तविक अर्थ हमारी दृष्टि से निम्नोक्त लेना चाहिये। 
श्रत्यनन्तर” इस शब्द में दो अथभाव सन्निहित हैं | “अनन्तर! शब्द में 'बाद!ः का भाव रहा हुआ है 
एवं अ्रन्‌ अन्तर' शब्द में पारस्परिक अन्तर में नहीं ऐसा भाव अभिहित है। यानी जब हम “अनन्तर 
शब्द का अथ लेंगे तो उसका अथ होगा 'अतियों के अनन्तर' अर्थात्‌ श्रतियों के बाद । इसका स्पष्टाथे यद्द 
है कि प्रत्येक स्वर अपनी अन्तिम श्रुति पर निनादित होता है श्र्थात्‌ तीत्रा, कुमुद्वती और मन्दा, पढज की 
इन तीन शभ्रतियों के अनन्तर यानी बाद में जो चोथी छन्दोवती श्रति का स्थान है वीं पर पढज का स्थान 
स्थित है। इस अ्थ में उपरोक्त इलोक का श्रति के अ्नन्तर यानी श्रति के बाद में यह अर्थ समुचित 
प्रतीत होता है । 


श्रव इसका दूसरा अथ दम समम लें। जो नाद--श्रतियों के अन + अन्तर में यानी उनके आपसी 
का नदीं, उनके बीच में नहीं, बल्कि उन श्रतियों के स्थानों पर ही जो रहता है, उसी को स्थर 
कहते हें । 


| 3 : 


हम पहले दी कह आये हें, कि श्रुतियों के बीच में जो अन्य सूक्ष्म नाद होते हैं वे उपयोग में नहीं 
लाये जा सकते। इसीलिए २२ £तियों के स्थान पर ही स्वर रह सकते हैं, उनके बीच में नहीं। आगे 
चलकर विद्यार्थियों को यह बात अधिक स्पष्ट हो जायगी ओर उन्हें इस सत्य का दशन होगा कि सिन्‍न-भिन्‍्न 
भतियों ही भिन्न-भिन्न रागों में स्वर का स्थान पाती हैं। आशा है, इतने स्पष्टीकरण से यह वात स्पष्ट हो 
जायगी कि जो लोग अनुरणनहीन नाद को श्रति ओर अनुरणनयुक्त नाद को स्वर कहते हैं उनका बड़ अर्थ 
यथाथ नहीं है । 

उपरिकथित भ्रति और स्वर की व्याख्या पुनः भिन्न भागा में समझ लें । 


श्रतिः---जो स्वरों की शुद्ध और अराद्ध अथवा अविक्त ओर बिक्ृत अवस्था का कारण हो, जो 
स्वरों के ऊँचे नीचे अन्तर को नापने का मापदण्ड हो, जो स्पष्ट रूप से प्रयोग में आने पर स्वर कहलाती 
हो, ओर प्रयोग में न आने की अजस्था में जो श्रुति कहलाती हो, जो स्वर से दन्न कर भी अभिन्न द्वो 

गमकादि प्रयोगों में छिपी हुई रहकर जो रस की अभिव्यक्ति का कारण हो, “सी अनुरणनात्मक और 

अनुरंजक ध्वनि को श्रुति कहते हैं 

स्व॒र)--वह अनुरणनात्मक नाद जो किसी प्रकार के आवबात से उत्पन्न होता दो, जो रंजक हो, जो 
श्रोतृचित्त को सुख देनेवाला हो, जो निश्चित श्र॒ति-स्थान पर रहते हुए दी अपनी जगह से ऊपर या नीचे 
हटने पर विक्ृत होता हो और आत्मा के सुखदुःखादि संवेदनों को अ/भव्यक्त करन में जो सद्दायक हो, उसे 
स्थर कद्ते हें । 

श्रति और स्वर को अलग-अलग समम लेने के घाद यह जानने को जी चाहता हैं. कि इन दोनो का 
आपस में क्‍या सम्बन्ध है । थोड़े में इस बिपय को दम यों समम लें। 


भ्रतियाँ ऊँचे-नीचे नाद के रूप में एक दूसरे से भिन्न हैं, जुदी-जुदी हें । बही श्रुतियाँ जब प्रयुक्त 
होती हैं, तब वे स्वर बनती हैं । इस दृष्टि से स्त्रर ओर श्रुति में सायुब्यता है, एकता है । दूसर। दृष्टि यह 
भी है कि श्रुति द्वी स्वर का स्थान पाती है, अतएव श्रति स्वर का कारण है। जब भ्रुत स्व॒र बन जाती है तब 
बह भ्रति नहीं रहती । श्रति का श्रतिक्त तभी तक है, जब तक कि वह सत्र नहीं बन जाती । जिन-जिन 
गंगों में जो-जो श्रतियाँ प्रयुक्त होती हैं अर्थात्‌ स्वरों का स्थान पाती हैँ तदतिरिक्त जो ध्वानियाँ बच जाती 
वे भ्तियाँ कददलाती हैं। इस बात को एक उदाहरण से समम लें । 

स्थूल रूप से सभी जानते हैं कि मालकंस और भीमपलासी दोनों में कोमल निपाद स्वर का प्रयोग 
होता दे । किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से इन दोनों निषाद स्वरों में एक श्ति का अन्तर हैं। मालकंस के सध्यम्र के 
साथ नौ श्रति के अन्तर पर संबाद करनेवाला निषाद क्षोमिणी श्रति पर रहता है। उस सनय ज्ञीमिणी 

ति भ्रति” न रहकर कोमल निषाद स्व॒र बन जाती है। तद्वत्‌ भीमपलासी के पंचम के साथ पटशुति क॑ 

अन्तर से संबाद करनेवाला कोमल निषाद तीत्रा श्रति पर रहता है। उस अवस्था में तोब्रा शृति शाप! न 
रहकर कोमल निषाद स्वर का रूप ले लेती है। इस प्रकार मालकंस में तीत्रा श्रति रहती है, और क्ोमिणी 
स्व॒र बन जाती है और भीमपलासी में क्ञोमिणी श्रति रहती है ओर तीत्र। स्4र बन जाता है। इस तरह 
हमने देखा कि श्रति और स्वर जुदा होते हुए भी एक हैं और एक होते हुए भी जुदा हैं । 

इस ग्रन्थ के तीसरे भाग में नो श्रत्यन्तरवाला पदज-मध्यम संबाद तथा त्रयोद्श श्रत्यन्तरवाला 
पडुज-पंचम संवाद समम्माया जा चुका है। इन दोनों संघादों को तो सभी जानते हैं और मानते आये हैं। 
परन्तु इनके अतिरिक्त पदश्रुति और सप्तभुति के अन्तर से भी दो संवाद होते हैं, जो स्वरों के भीतर 
समाये हुए हैं 


( ४ ) 


जो लोग तंतुवाद्य बजाने के श्रभ्यासी हैं अथवा जिन्हें तानपुरे पर गाने का अ्रभ्यास है, वे जानते हैं 
कि तारों के भीतर से एक स्वयंभू गान्धार सुनाई देता है। तानपुरे की खरज ( षदज ) की तार से वह 
गान्धार बहुत साफ सुनाई देता है। उसे स्वयंभू कहा है, क्‍योंकि वद्द झपने आप उत्पन्न होता दै। 
पदुज से उस गान्धार का अन्तर सात श्रुतिका हैं। जेसे इस सात श्रति के गान्धार का षद्दज के साथ 
स्वयंभू संबाद होता है, उसी प्रकार छः श्रुति के गान्धार का भी उससे कुछ कम, किन्तु फिर भी कानों को 
भानेबाला संबाद होता है। जब 'सा? के साथ न्नयोदश श्रुतिवाला पंचम मिलाया जाय और उनके साथ 
सप्रश्रति गान्धार जोड़ दिया जाय तब एक विशिष्ट प्रकार के स्वर संबाद का सुखासुभव आत्मा को द्वोता है | 
तीन स्थ॒रों -सा - ग- प के संवाद में तीन प्रकार के संवाद उपलब्ध होते हैं । 


सा-प प्रयोदश श्रत्यन्तर संवाद 
सा-ग सप्तश्रुति संवाद 
ग-प पदश्नति संवाद 


इसी प्रकार सभी स्वरों में पारस्परिक नौ, त्रयोदश, सप्त और पद्श्र त्यन्तरों से संवाद होता है । 

विद्यार्थियों को चाहिये कि वे निम्नोक्त प्रयोग से स्बरों के इष्टा निष्ट-- संवाद-बिसंबाद को समम लें । 

किसी तंतुवाद्य के दो तार ठीक से मिला लें । दोनों ऐसे मिल जायें कि इनके नाद में पूर्ण एकता : 
मालूम दे। जब ये दो तार एक रूप हो जाये, तब उनमें से एक तार को स्थिर रखकर दूसरे तार को 
धीरे-धीरे चढ़ाते जायें। ज्यों-ज्यों खूँटी बरोड़ते जायँगे, और स्वर चढ़ता जायगा टस्यों-त्यों स्थिर तार के 
नाद के साथ वह घचढ़ता हुआ नाद बेसुरा होता जायगा और विवाद को बढ़ाता जञायगा । किन्तु धीरे-धीरे 
चढ़ता हुआ वद नाद षद्श्रति पर पहुँचेगा तब वह बेसुरापन मिट जायगा और दोनों तारों के नादों की 
संगति कानों को प्रिय मालूम देगी । इस पद्श्नति गान्धार का गुणोन्तर प्रमाण ५ है। इसके बाद उस तार को 
फिर चढ़ाते जायेगे, तो फिर बेसरापन दिखाई देगा । किन्तु जब वह चढ़ती हुई तार का नाद सप्तभति 
गान्धार पर पहुँचेगा, जो कि तान पुरे के खरज से अपने आप निकलता है तब दोनों तारों में अधिक रूप 
से भानेबाला इष्ट और प्रिय संबाद-सम्बन्ध सुनाई देगा। घदढज के साथ इस सप्तभति गान्धार का 
गुणोन्तर प्रमाण $ है । 

पडज-पंचम और पड्ज-मल्‍्यम के संबाद से तो सभी भलीभांति परिचित हैं। किन्तु यह ध्यान रखा 
जाय कि इस पद्भ्रुति और सप्श्नति संवाद का भी भारतीय संगीत में कम महत्व नहीं है। इसीलिए इन दो 
संबादों का उल्लेख इस भ्रन्थ में किया गया है। यह भी इमें नहीं भूलना चाहिये कि जैसे पदज के साथ 
पदभृति और सप्रश्रति संघाद दिखाया गया है, उसी प्रकार दूसरे ख्बरों में आपस में छः और सात भुत्यन्तर 
से संवाद हं ते हैं। ज्ञिन दो स्वरों में क्रम से ६ और $ का गुणोत्तर प्रमाण है, उनमें यद्द षदभ॒ति और 
सप्तभति का संवाद अवश्य होता है। ये दोनों संवाद प्यारे ही नहीं बांछनीय भी हैं, क्‍योंकि संवाद दी 
संगीत का प्राण है। 


जैसा 'सा' के साथ पटश्रुति और सप्तश्रति गान्धार का संवाद है तद्वत्‌ दोनों पैवतों का भी तार पढज 
के साथ वही नाता है। शुद्ध धैवत का तार पढज से छः श्रति का अन्तर है और कोमल घैबत तथा तार 
पद्ज में सात भुति का अन्तर है। प्राचीन संगीत-शात्र में इसी संवाद को ध्यान में रखकर भैरब राग में 
सध्यम को श्रंश माना है। मध्यम के साथ कोमल धैवत का पद्र॒भ्मति संवाद है और फोमल रिपभ से 
सप्तभति संबाद है। इसीलिए तानपुरे की प्रथम तार पंचम के बजाय मध्यम में मिलायी जाती है। यदि 
मध्यम के स्थान पर तार पंचम में मिलायी जाय तो कोमल रिषभ और कोमल घैवत क्रमशः सा? और “प' 
के साथ विवाद करेंगे। दो श्रुतियों का श्रन्तर सदा विवादी माना गया है। उस बिबादी अन्तर को गौण 
भनाने के लिए दी भैरव में मध्यम को अंशत्व दिया गया है। 


( ४ ) 

हमने इस प्रकार भ्रूति और स्वर, संवाद और विवाद की व्याख्या देख ली, समझ ली। अब हम 
ख्वरों में भुतियों की बॉँट ( विभाजन ) समम लें । 

हम यह जान चुके हैं कि सात शुद्ध श्रन्य विक्ृत स्वर सभी इन २२ श्रुतियों में से ही किसी न किसी 
श्रुति पर स्थित रहते हैं। दम यद भी जानते हैं कि भारतीय संगीत में प्राचीन काल से स्वरों का अन्तर 
नापने का साधन श्रतियाँ ही रही हैं। इसलिए हमें अ्रव प्राचीन स्वर-व्यवस्था समझ लेनी चाहिये । उसे 
सममे बिना खबरों में श्रतियों की बाँट को समकना कठिन होगा । 

प्राचीन स्व॒र-व्यवस्था का नाम लेते ही 'प्राम' का विषय सामने आता है, क्‍योंकि प्राचीन स्व॒र-व्यवस्था 
'प्राम! में सम्रिदित है। 'श्रति!, 'स्वर' और '्राम' ये तीनों एक दूसरे से ऐसे गुंथे हुए हैं, कि इन्हें अलग 
नहीं किया जा सकता। एक को सममे बिना दूसरे को समझना असम्भव-सा है। 'प्राम' का विषय यों तो 
पंचम वर्ष के पाठ्यक्रम में ही विस्तार से समझाया जायगा। यहाँ प्राचीन स्वर-व्यवस्था दिखते समय 
फेवल उसका थोड़ा-सा उल्लेख आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना दम शआगे नहीं बढ़ सकते । 

विद्यार्थी श्रभी स्थूल रूप से इतना ही समम लें कि एक विशिष्ट प्रकार के श्रुति-विभाजनवाले स्व॒र- 
समूह को 'प्राम” कहा जाता है। महर्षि भरत ने तो दो ग्राम ही कहे हैं--एडज प्राम ओर मध्यम ग्राम । 
भरत के बाद के प्रन्थकारों ने यद्यपि तीन ग्रामों का उल्लेख किया है, फिर भी उन सभी ने गान्धार ग्राम को 
स्थर्गे में बेठा दिया है। मध्ययुग में मध्यम ग्राम को भी स्वर्ग में पहुँचा दिया गया था, ओर तभी से यह 
भूलभरी मान्यता चली आयी है कि केवल पदज ग्राम ही भारतीय संगीत में उपयोग में आता है। यह 
धारणा बिल्कुल श्रान्त है, क्योंकि आज भी मध्यम ग्राम हमारे संगीत में प्रयुक्त दो रहा हे । 

मध्यम प्राम को सममने के पूर्व पडज ग्राम को सममना नितान्त आवश्यक हैं। इसलिए यहाँ हृम 
केबल पढज प्राम ही संत्तेप में समझ लें। मध्यम प्राम इस प्रन्थ के अगले भाग में समझाया जायगा। 


पडज ग्राम 


पड्ज़ प्राम के बारे में--उसकी श्रुति-व्यवस्था के सम्बन्ध में भरतमुनि फद्दते हैं :- - 
पडलइचतुःभ्रुतिजषेयः ऋषमभख्िश्रतिः स्थघृतः । 
ह्विश्रतिश्वापि गान्धारों मध्यमश्च चतुशश्रुति; ॥ 
चतुःश्रुतिः पश्चमः स्यात्‌ त्रिश्रुतिर्धेवतस्तथा । 
द्विश्रुतिस्तु निषादः स्थात्‌ पडजग्रामे स्वरान्तरे ॥ 
( ना० शा० २८।२३,२४ ) 


अर्थात्‌-प्रदज चार श्रुति का, रिषम तीन श्रुति का, गान्धार दो श्रुति का, सध्यम चार श्रुति का, पंचम चार 
श्रुति का, घेबत तीन श्रुति का और निषाद दो श्रुति का--ये षदज प्राम के स्व॒रान्तर हैं। 


इसी बात को थोड़े-से शब्दों में कह देनेबाला यह इलोक भी प्रसिद्ध है :-- 
चतुश्चतुश्चतुश्चैव पड्जमध्यमपश्चमाः | 
हे दे निषादगान्धारो त्रिस्ी ऋषभभेवतो॥ 


अर्थात्‌ घढडज, मध्यम और पंचम चार-चार भ्रुति के हैं, निषाद और गान्धार दो-दो श्रुति के हैं, पव॑ रिप्रस 
ओर पैमत तीन-तीन भ्ति के हैं । 


( ६ ) 
इन दोनों वचनों के अनुसार २२ श्रुतियों में पद्ज ग्राम के स्वर-स्थान इस प्रकार होंगे :-- 


१-तीक्रा 
२--हमुद्दती 
३--मन्दा 
४-छन्‍्दोबती -- षढज 
४--द्यावती 
६--रघ्ननी 
७---रॉक्तिका -- रिषभ 
८--रौद्री 
६-क्रोधा -- गान्धार 
१०--वज्िका 
११--प्रसारिणी -- ( अन्तर गान्धार ) 
१२--प्रीति 
१३--माजनी -- मध्यम 
१४--ज्षिती 
१५--रफ्ता 
१६--संदीपनी 
१७--आलापिनी -- पद्चम 
१८--मदन्‍्ती 
१६--रोहिणी 
२०-रम्या -- धेवत 
२१--उप्रा । 
२२-ज्षोभिणी -- निषाद 
१- तीत्रा 
२--कुमुद्वती -- ( काकली निषाद ) 


ऊपर ब्रेकेट में जो दो स्वर लिखे गये हैं. यानी अन्तर गान्धार और काकली निषाद, थे दो ही स्वर 
प्राचीनों ने सप्तकान्तगत सात शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त अधिक माने हैं । अर्थात्‌ वे एक सप्तक में नौ स्वरों का 
उपयोग अधिकृतरीत्या स्वीकृत मानते थे। इन दो स्वरों को छोड़कर और किसी विकृत .स्वर का 
प्राचीनों ने नाम नहीं लिया है। अन्तर गान्धार ओर काकली निषाद के अतिरिक्त अन्य धविकृत स्वरों का 
प्राचीनों ने उल्लेख क्‍यों नहीं किया है, इसका पूरा विवरण “प्रणव भारती” में किया गया है, ओर 
संगीताझ्ञलि' के अगले भागों में भी इसपर प्रकाश डाला जायगा। सम्प्रति ( फिलद्दाल ) हमें इतना दी 
सममरना पर्याप्र होगा कि ये अन्तर गान्धार और काकली निषाद आज के हमारे शुद्ध गान्ध र-निषाद्‌ 


उपरोक्त स्व॒र-व्यवस्था में हमने देखा कि ४७-३-२-४-४-३-२ बाली श्रति-व्यवस्था के 

समूह को प्राचीनों ने पडज प्राम कहा है। पद्ज प्राम की यही विशेषता मानी गयी है कि उसमें 
बट्ज-पंचम संबाद रहता है, यानी 'सा? के साथ 'प! 'रि! के साथ 'ध', 'ग? के साथ “नि? और 'म? के साथ 
सा! में पढज-पंचम संबाद अट्ट है। उनका श्रति-विभाजन देखने से भी यद्द बात स्पष्ट दो ज्ञाती है, यथा-- 


सा रिग्‌म प ध नि सा 
४ ३०२७४ ४ ३ २ ४ 

ऊपर दिखाया हुआ पडज ग्रामिक स्व॒र-सप्तक आधुनिक काफी राग के सहृश सुनाई देता हे, क्योंकि 
उसमें गान्धार और निषाद दो-दो श्रुति के, यानी आधुनिक दृष्टि से कोमल हैं। किन्तु आधुनिक काफी में 
प्राचीन त्रिशुति रिपभ के स्थान पर चतुःअ्रति रिपभ प्रयुक्त द्ोता है। इसलिए प्राचीन पद्जग्रामिक 
स्व॒र-सप्तक्त को आधुनिक काफां के समान ही कह सकते हैं, क्योंकि दोनों पूरे एकरूप नहीं हैँ । 

पदछजग्राम के ये स्वर वीणा, सितार या इसराज़ पर किस स्थान से आरम्भ करने पर मिल सकेंगे ९ 
इस समस्या ने कई मध्ययुगीय तथा आधुनिक प्रन्थकारों को उलमाये रखा है। बीणा का ऐसा कौन-सा 
स्थान है, जहाँ से आरम्भ करने पर बीणा पर किसी प्रकार का परिवर्तन किये बिना ये पड्जग्रामिक स्वर 
अपने आप परदों पर मिल जायें। भरत ने स्पष्टतया यह कहा है कि पदज की ३ भ्रतियाँ छोड़कर चौथी 
श्रुति पर पदज को स्थापित किया जाय। यानी मेरु को शून्य मानकर वहाँसे तीन भतियों का स्थान 
छोड़कर चोथी श्रुति पर जहाँ बीणा पर आज मेरु से आगे दूसरा परदा बँधा हुआ है, उसीको 'सा' मानकर 
चलने से हमें भरतादिक प्राचीनों की कही हुईं पडजग्रामिक स्व॒र-व्यवस्था सहज में सम्प्राप्त होगी । 

कुछ लोग ऐसा तक करते हैं कि जो मुक्त तार वीणा पर बँधी हुई है उसीको पद्ज मानकर क्‍यों न 
चलें ९ क्योंकि जो नाद सुनाई दे उसीको 'सा” मानकर वहीं से आरम्भ करने की मनुष्य की स्वाभाविक 
गति रहती है। इस तके का उत्तर आवश्यक है। हम जानते हें कि पुरुष और स्त्री के कण्ठ का स्वाभाविक 
पडज भिन्न रहता है। इतना ही नहीं, व्यक्तिमात्र के कण्ठ पड्ज में न्यूनाधिक ऊँचाई-नीचाई रहती ही है; 
ओर सभी अपनी अनुकूलतानुसार पद्ज स्थापित करते हैं और वहीं से अपनी गान-क्रिया करते हैं। 
किन्तु शाब्रकार जब स्वरों के पारस्परिक गुगणोत्तर प्रमाण को जाँचने के लिए यत्न करते हैं, तब उन्हें पड्ज 
की कोई एक कम्पन-संख्या गृहीत करनी पड़ती है । तद्बत्‌ पद्जप्रामिक या मध्यम ग्रामिक स्वर-व्यवस्था को 
स्थिर करने के लिए शाम््रकारों को वीणा पर एक विशिष्ट स्थान निश्चित करना पड़ा है। जंसे सूर्योदय का 
काल सवत्र भिन्न-भिन्न रहते हुए भी व्यवस्था के निमित्त स्टेंण्डड टाइम सहश स्थान विशेष का समय 
निर्धारित किया जाता है। तद्गत्‌ पढ़ज प्रामिक और मध्यम ग्रामिक स्वर-व्यवस्था की सिद्धि के लिए स्थान 
विशेष का निर्देश करना शाखत्रकार के लिए अनिषाये हो जाता है। इसीलिए भरतादिक प्राचीन भ्रन्थकारों ने 
ह्व भ्रामिक स्वर-व्यवस्था ओर उनका अ्रति-विभाजन स्थिर रूप से निर्दिष्ट करने के लिए ऊपर कह्दे हुए स्थान 
से--मेरु से दूसरे परदे पर षढज की स्थापना करने को कह्दा हे । 

एक बात ओर भी ध्यान देने योग्य है; और बद्द यह कि पदज-पंचम संबाद होना अनिवाय है। यदि 
वीणा के किसी अन्य स्थान से हम सा? मानकर आरम्भ करेंगे तो पदजप्रामिक व्यवस्था हमें उपलब्ध नहीं 
ही दहोगी। इन सब दृष्टिबिंदुओं से ऊपर कथित तके अस्थानीय और अनावश्यक है, यह कद्दने की झब 
आवश्यकता नहीं हे । 

आगे दिये हुए बीणा के चित्र से यद्द बात अधिक स्पष्ट दो जायगी कि षदजप्रामिक स्प॒र-व्यवस्था 
बीणा के किस परदे से आरम्भ करने से हमें सम्प्राप्त दोती है । 
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आधुनिक शुद्ध रपर सप्क 


प्राचीन पद्जप्रामिक हुद्ध स्व॒र-व्यवस्था हमने देख ली। आधुनिक स्वर-व्यवस्था उससे भिन्न है। 
प्राचीन स्वर व्यवस्था बीणा पर श्राधारित थी। आधुनिक स्व॒र-व्यवस्था तानपूरे पर आधारित है। 
विद्यार्थियों को आस्म्भ्र में जो सप्तस्वर सिखाये जाते हैं, वही भ्राधुनिक ठुद्ध स्वर-सप्तक है। हमारे यहाँ 
उसे बिलावज़ अंग के स्व॒र कहते हैं ; दाक्षिणात्य उसे शंकराभरण कहते हैं। उसकी श्रति-व्यवस्था 
निम्नोक्त हे :-- 


सा--रि रि-ग गम म-प प्-ध ध-नि नि-स| 
लए फओए फिटए ज॥आ/ >> >2 
५2 दे ब्‌ ४ ३ ँ ब्‌ 


यहाँ यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि प्राचीन स्वरसप्तक में कैसे और क्‍या परिवतन होने पर हमारा गुद्ध 
स्वर-सप्तक बिलावल अंग का बन गया। इस प्रश्न की पूरी विवेचना 'प्रणव-भारती” में की गई है, और 
'संगीताश्नलि' के अगले पाठ्यक्रम में को जायगी । किन्तु विद्यार्थियों के सामान्य समाधान के लिए यहाँ 
उसकी थोड़ी सी चर्चा कर देना आवश्यक हे । 


किसी-किसी का कहना है कि प्राचीन स्वर-सप्तक का पढज चोथी श्रुति पर स्थापित था, उसके बजाय 
यदि प्रथम श्रुति से ही पद्ज का आरम्भ किया जाय तो आधुनिक स्वर-सप्तक मिल जायगा। यह एक श्रान्त 
विचारधारा है, और इसके मूल प्रचारक सम्भवतः पं० भातखण्डे हैं | क्रमिक पुस्तकमालिका के चौथे भाग 
की भूमिका में पं० भातखण्ड कहते हैं :-- 


“हमारे श्राज के शुद्ध और विक्ृत स्वर प्राचीन ग्रन्थकारों के स्तरों से काफी भिन्न हो गये हैं। 
उसका कारण सहज ध्यान में श्रा सकता है। प्राचीन ग्रन्थकार अपना प्रस्येक शुद्ध स्वर, शाब्रोक्त रीति से, 
उसकी अन्तिम श्रुति पर स्थापित करते थे। यानी सा-रि-ग-म-प-ध-नि ये शुद्ध स्वर ( क्रमशः ) 
४-७-६-१३-१७-२०-२२ संख्यक श्रुतियों पर स्थापित किये गये थे। 


' किन्तु हमारे श्राधुनिक हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति के विद्वान अपने शुद्ध स्थर इस नियमानुसार 
स्थापित नहीं करते हैं, अपितु उससे उल्टा क्रम रखते हैं। इन आधुनिक विद्वानों के गुद्ध स्वर 
१०४-८-१०-१४-१८-२१ इन श्रुतियों पर स्थापित हैं । 


“यह भाग नीचे दिये हुए कोष्ठक पर स्पष्ट होगा। 





| 
प्राचीन ग्रन्थालुसार प्राचीन भ्रुति-व्यवस्था | हिंदुस्तानी ग्रन्थकारों की आधुनिक भ्रुति-व्यवस्था 
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( ११ ) 
ऊपर दिये हुए कोष्ठक को ध्यान से देखने से यह बात स्पष्ट होगी कि पं०भातखण्डे ने बीणा की 
मुक्ततंत्री को यानी खुली तार को १ या तीव्रा मानकर प्राचीन ओर आधुनिक स्वरों की स्थापना का यत्न 
किया है । हमारी राय में यह गलत हे। क्योंकि ऐसा करने से न तो प्राचीन परम्परा की रक्षा हो सकी है और 
न ही आधुनिक लक्ष्य या प्रचार के स्वरों को शास्त्रीय रूप दिया जा सका हैं । 


मुक्ततंत्री यानी मेरु पर तीत्रा का स्थान मानकर वहीं से १ की गिनाई आरम्भ करने से, सबसे पहले 
प्राचीन पड्ज का बास्तविक स्थान च्युत होता है, अर्थात्‌ बोणा पर प्राचीन पढल का स्थान ही टीक से 
उपलब्ध नहीं होता। मेरु को १ मान लेने से उसके बाद तीसरी श्रुति पर छन्दोबती का स्थान दिखाया गया 
है, और उसे पं० भातखण्डे ने शुद्ध पदज कहा है। परन्तु वास्तविकतः वहाँ वीणा पर कोई पर्दा ही नहीं 
हे, ओर न हो ही सकता है । यदि दुराग्रहवश कोई बहाँ परदा बाँधे ओर उसे पडज मागकर चले ता सारी 
बीणा वेसुरी हो जायगी। वास्तव में बीणा पर मेरु से जो दूसरी संख्या का परदा है, जो चतुःश्रुति पर 
स्थित हैं, वहीं पर पद्जग्राम का आरम्भ स्थान है। वह परदा छन्दीवती का स्थान तभी पा सकता हैं, 
जब कि मेरु को शुन्य माना जाय । किन्तु, पं० भातखण्ड-निर्दिष्ट काप्ठक में मरु पर ९ या तीत्रा का स्थान 
मान लेने से उस बँधे हुए परदे से एक श्रुति पहले ही छन्दोवती का स्थान उन्हें दिखाना पड़ा है । इस प्रकार 
पडज का ही स्थान उखड़ जाने से प्राचीन स्वरों का स्थान वीणा पर सिलना असम्भव हो गया। क्योंकि, 
इस गिनाई से परदों की सारी परम्परा टूट गई है । 


तह्ठत्‌ आधुनिक स्वरों का स्थान दिखाते समय भी पं० भातखण्डे से एसी ही गड़बड़ हुई है । उनके 
ऊपर उद्धृत कीछष्ठक से विद्यार्थियों को यह स्पष्ट हो जायगा कि उनके कथनानुसार श्रुति स्वर-स्थावना की 
प्राचीन व्यवस्था बिलकुल छिन्न-भिन्न हो गई है। यदि वे मेरुस्थित मुक्ततंत्री को एक के बजाय शून्य मानते, 
या तीव्रा के बजाय ज्ञोभिणी मानते, और छन्दोव॒ती पर प्राचीन 'स!' के बजाय आधुन्कि 'रि' रखते ओर 
उसी प्रकार आगे आधुनिक स्वरों की स्थापना करते, तब तो ठीक से स्वर-स्थापना हो पाती । किन्तु, खेद है 
कि दुभाग्य से उन्होंने ऐसा नहीं किया है । 


एक दृष्टि से ऐसा भी कद्दा जा सकता हैं कि मुक्ततंत्री के नाद को 'सा” मान लेने में कोई विशेष 
आपत्ति नहीं है। किन्तु, उसकी गिनाई शून्य मानकर द्वी आरम्म करनी चाहिये। वास्तव में मेरु स्वयं 
एक नाव-स्थान है। ऐसी अवस्था में उस नाद के बाद ही श्रुति-व्यस्था की पहली श्रुति यानी तीत्रा का स्थान 
आना चाहिये। आ्रचीन ओर अर्वाचीन स्व॒र-स्थापना में पं> भातखण्डे से जो अनर्थ हुआ है, उसका यही 
एकमात्र कारण दे कि उन्दोंने मेरु को ही प्रथम श्रुति मान लिया | हम जानते हैं माइल स्टोन (१(१८ ४०7८) 
की गिनाई करते समय शुरू के स्थान पर १ न गिनकर पहला मील पूरा होने पर ही १ गिना जाता है। 
उसी प्रकार यहाँ भी आरम्भक स्थान को १ न मानकर शून्य ही मानना चाहिये | 


मेरु को शुल्य या क्ञोभिणी मानकर चलने से प्राचीन तथा अर्वाचीन स्वरों की भुति-व्यवस्था की 
संगति किस प्रकार बेठ जाती है, यह नीचे दिये हुए इमारे कोष्चक से स्पष्ट दो जायगा। 
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इस कोष्नक में हमें स्पष्ट दिखाई देगा कि बीणा की मुक्ततंत्री को 'सा? मानने से पदजग्रामिक पंचम 
घेबत का स्थान पाता है और इसी से घेषत चतुःश्रति होता दवे। हम पहले बता चुके हैं. कि आज के हमारे 
शुद्ध स्वर-सप्तक में धवत त्रिश्रुतिक है, चतुःश्रुतिक नहीं। यहाँ यह ध्यान रहे कि आज हम मुक्ततंत्री को 'सा' 
मानकर वीणा पर बादन नहीं करते। जहाँ से हम सितारादिक वाद्यों पर पदज मानकर वादन करते हैं, घहाँ 
से आनेबाला घेबत त्रिश्रुति द्वी द्वोता है, और तानपूरे पर जब दम गाते हैं तब भी त्रिश्रुतिक घैबत ही प्रयुक्त 
होता हे। अब प्रइन यही मात्र रह जाता है कि बीणा पर प्राचीन श्रुति-व्यवस्थानुसार अर्थाचीन शुद्ध 
स्व॒र-सप्तक की प्राप्ति हमें कैसे, कटद्दाँ से, वीणा के किस पर्दे से दोगी । 

वीणा पर दमारा आज के पदज का जो परदा है, बह प्राचीन पदुजप्राम के हिसाब से मध्यम है। 
उसी मध्यम को भरत ने “अधिनाशी 'अनुलंध्य' और सभी स्परों में मुख्य स्थर कद्दा है। तदनुसार उस 
मध्यम से यदि हम आज़ का पदुज आरमस्म करें तो उससे स्परों की जो श्रुति-व्यवस्था उपलब्ध होती है बह 
हमारे आधुनिक स्व॒र-सप्क के नितान्त सन्निकट है। फैसे ९ यह नीचे के कोष्ठफ से स्पष्ट होगा। 


“ नियाद "* ४ णए “० ( पदढज ) ४४ 


( *३ ) 


पड़जग्राम के मध्यम से आरम्भ करने पर आधुनिक स्त्ररों की प्राप्ति 


श्रति संख्या तथा नाम 





१-तीक्रा 
२--#ुमुद्ग ती 
३--मन्दरा 
५४--छन्दीवती 
४--दयावती 
६-- रंजनी 
७--रक्तिका 
८--रांद्री 
६--क्रोधा४” 
४०-- वजिका 
५१--प्रसारिणी 
१२--प्रीति 
१३--माजनी 
१४ -ज्िती 
१५-रक्ता 
५६--संदीप नी 
१७--आलापिनी 
५८--मदनन्‍्ती 
१६--राहिणी 
२०->-रम्या 7 
२१--उग्रा 
२२--क्षोमिणी 
१--तीत्रा 
२--कुमु द्वती 
३--मन्दा 
९-- छन्दोबती 
१--दयावती 
६- रंजनी 
७--रक्तिका 
८--रोद्री 


६--क्रोधा। ४” 


१०--वज़िका 
११-प्रसारिणी 
१२--प्रीति 
१३--माजेनी 


। 
॥ 
| 
| 
| 
। 
। 
॥ 


। 
। 
| 
| 


पडजग्राभिक स्व॒र । 
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( १४ ) 
ईंस प्रकार पद्जग्राम के मध्यम से हमें अपना आधुनिक शुद्ध स्वससप्तक पूर्ण रूप से मिल जाता है । 
केबल पद्जग्राम के शुद्ध गान्धार के स्थान पर अन्तरगान्धार का प्रयोग करने से हमें श्राज का अपना शुद्ध 
निपाद भी सम्प्राप्त होता हैं । 
हम पहले ही कह आये हें कि जब हम तानपूरे पर गाते हैँ तब जो घैबत प्रयुक्त होता है, वह त्रिश्रुति 
ही है, क्योंकि वह धैेषत तानपूरे के खरज से निकलने वाले स्वयम्भू गान्धार के साथ पड़ज-मध्यम भाव से 
संबाद करता हे । 


आशा है, ऊपर के विवरण से विद्यार्थीगण सिद्धान्त पक्ष को हढ़ रूप से प्रहण कर सकेंगे, ओर 
भ्रान्तिजाल से मुक्त रहेंगे । 


ह मारे रागों में प्रयुक्त सक्ष्म स्वर 


इस समय सामान्य रूप से इस बात का विपुल प्रचार हो रहा है कि हमारे आधुनिक संगीत में केवल 
१२ ही स्वर प्रयुक्त होते हैं। स्थूल मान से अपठित संगीतज्ञ रागों में प्रयुक्त स्वरों के लिये 'चढ़ी-उत्तरी” या 
ततीव्र-कोमल' शब्द का प्रयोग करते हैं, इससे यह धारणा बनी है कि सात शुद्ध और पाँच तीत्र-कोमल मिल- 
कर बारद स्वरों पर ही आधुनिक संगीत आधारित है । आधुनिक ग्रन्थकार पं० भातखंड उपनाम “चतुर पंढित 
ने इस विचारधारा का विशद अ्रचार किया है । इस युग के प्रमुख ग्रन्थकार होने के नाते इस प्रचार के हानि 
लाभ के श्रेय के वे ही एकमात्र अधिकारी हैं । उन्होंने ठोंक-ठोंककर यह बात कही है कि श्राधुनिक भारतीय 
संगीत १२ ख्वरों पर ही आधारित हैं । हमारी राय में भारत के क्रियाकुशल गुनीजनों की राय में भी, यह 
विचार ओर प्रचार लक्ष्य-संमत नहीं है। क्योंकि, गुनीजन जानते हैं कि उनकी क्रिया में बाइसों भ्रुतियाँ भिन्न- 
भिन्न र/गों में स्वर बनकर प्रयुक्त होती हैं । इसलिए यह कहना कि भारतीय संगीत केवल १२ ही स्बरों पर 
आधारित है, नितान्‍्त रूप से गलत है । उदाहरण के लिए यहाँ हम चतुथथ वर्ष तक के कुछ एक रागों का 
उल्लेख करते हैं, जिनमें भिन्न-भिन्न श्रतियाँ स्वर के रूप में प्रयुक्त हुई हैं । 


विद्यार्थियों को सममने में सुलभ हो, इसलिए भिन्न-मिन्न श्रुतियों का स्वर-रूप दिखाने के पर्व बाइसों 
श्रतियों के स्वरनामों की एक तालिका दे देना आवश्यक हे | वह तालिका निम्नोक्त है :-- 





वीणा की मध्यम की तार पर आधुनिक स्वर-स्थान 


श्रुति-संख्या और नाम 


0-- ज्ञोभिणी ** 
१--तीव्रा ““” 
२--कुमु दती' ** 
३-मन्दा 7“ 
४--छुन्दोवती 
१--दयावती *** 
६--र॑जनी ““” 
७--रक्तिका 7 
८--रोद्री ५४४४६ 
६-क्रोधा ४“ 
१०--बजिका 
११--प्रसारिणी 


६७७७७ ९७% 
कक ० ऋत केक कक | 
वी की की धो # 
धड ४७ सा कक था 


१७--आलापिनी”” 77“ 
(८घ-मदन्ती””” 7” 
(६-रोहिणी ” 7” 


२१--उप्रा 
२२--क्योमिणी 7 77“ 
(नतीजा की पल 
२-कुमुद्वती ४ 7“ 


५- दयावती”* 7४” 
६--रंजनी 7” “४” 
७--रक्तिका””” ४४” 
८-रोद्री ” ४“ 
६--क्रोधा ““” “४ 
१०-वजिका ४४” है 


११-प्रसारिणी 
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कक के 3 का के 
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न अति कोमल घधेबत ४ ६ 
कोमल धेवत “+“ 


-तीत्र ( चतुःश्रुति ) घैवत 
“““अति कोमल निषाद“ 


( ९१६ ) 


काफ़ी $---प्राचीन शुद्ध स्वससप्रक ( पडजग्राम ) वीणा पर आज के पंचम से आरम्भ होता है 


यह हम देख चुके हैं | पदजग्राम में प्रयुक्त ऋषभ त्रिश्रुति है, और गान्धार द्विश्रुति हे यानी पदूज से पंचश्रति 
है। किन्तु, आधुनिक काफो राग में ऋषभ चतुःश्रति लगता है; और उसी के अनुसार गाग्थार भी पंचश्रति 
के वजाय षद्रश्नति लगता है। इस प्रकार त्रिशति ऋषण और पंचश्रति गान्धार आज के काफी राग में स्वर न 
रहकर श्रुति बन जाते हैं। तद्दत चतुःश्रति रि और पटश्नति ग जो आज़ के काफी राग में स्वर का स्थान पाते 
ये प्राचान एड्जग्राम में श्रति रहते हें । 
बागेश्री ओर भीमपलासी $---विद्यार्थी सीख चुके हें कि बागेश्री में पंचम बहुत अल्प होता है 
र भीमपलासी में वह बलवान रहता है । इसलिए बागेश्री गाते समय गुनीजन तंबूरे की प्रथम तार मध्यम 
में मिलाते हैं, और भीमपलासी में वह पंचम में मिलायी जाती है। तंबरे की प्रथम तार के इस परिवर्तन से 
स्वरों का स्थान श्रतिभाषा में स्वाभाविक रीत्या बदल जाता है; क्‍योंकि स्वर सदेव संवादप्रिय होते हैं और 
इसलिए खहज रूप से सर्वरों की श्रतियों में अन्तर पड़ जाता है| यथा-- बागेश्री में प्रथम तार मध्यम में मिलाने 
से उस मध्यम से पटश्रति संवाद कर देने बाला त्रिश्रति रिपभ ही लगेगा; अर्थात्‌ वह ऋपम 'सा? से तीन 
श्रुति पर यानी रक्तिका पर रहेगा। तद्बत्‌ उस मध्यम से एडज मध्यम भाव ( नौ श्रत्यन्तर ) से संवाद करने 
बाला कोमल निषाद ज्ञोमिणी श्रति पर स्थित द्वोगा ' उसी प्रकार भीमपलासी में प्रथम तार पन्न्म में मिलाने 
से उस पद्चम के साथ नौ श्रुति के अन्तर से संबाद करनेबाला चतु:अति ऋषम ही प्रयुक्त होगा अर्थात्‌ 
ऋषभ “सा! से चौथी श्रुति रोद्री पर स्थित रहेगा । तद्त्‌ पंचम से पटश्रति के अन्तर से संबाद करनेवाला 
कोमल निषाद भी ज्ञोभिणी पर न रह कर तीत्रा पर रहेगा। इस प्रकार बागेश्री में रक्तिका और क्षोमिण 
श्रुतियाँ सवार बनती हैं और भीमपलासी में रौद्री और तीत्रा स्वर स्थान पाती हैं । 
जयजयवन्ती $----इस राग में जब कोमल गान्धार को ज़रा सा छूकर ऋषभ पर मुकाम करेंगे, तब 
यह गान्धार ऋषभ से एक ही श्रुति यानी उससे अगली श्रतिवाला पद्चश्रति गान्धार ही होगा। अर्थात्‌ वह 
गान्धार क्राघा पर होगा, वज्रिका पर नहीं। परन्तु, यदि उस गान्धार पर अधिक देर तक मुकाम किया 
जायगा तब वह्‌ पदश्रुति गान्धार दी होगा क्‍योंकि वह गान्धार पडज से पटश्रुति और पद्चम से सात श्रति के 
तर से संवाद करेगा | 
मारवा ;---सामान्यतः इस राग में तीत्र ध यानी चतुःश्रुतिक ध का श्रयोग माना जाता है। किन्तु, 
तानपूरे पर सतत बजनेवाले पडज से उस चतुःश्रुतिक ध का अन्तर पाँच श्रुति का बनता है, जो बिवादी 
अन्तर है। साथ ही तानपूरे की खरज की तार से गूजनेवाले गान्धार से भी इस धंवत का अन्तर बिवादी है 
स दृष्टि से देखनेवालों का यह कथन विचारणीय है कि यदि मारता का रस रोद्र माना जाय तो ऐसे रसबाले 
रागों में कुछ विवादी स्वरान्तर अथवा विवादी स्वरों की संगति ग्राह्म मानी जानी चाहिये। इस दृष्टि से देखा 
जाय तो मारवा का 'घ? चतुश्शति मानने में कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु, हम जानते हैं कि मारवा में शुद्ध 
मध्यम-पद्चम त्याज्य है। ऐसी अबस्था में तंबूरे की प्रथम तार यदि गान्धार या धेवषत में मिलाई जायगी, तो 
घेबत त्रिश्रुति ही होगा, चतुःश्ति नहीं। क्योंकि त्रिश्न॒ति धंवत का पडज से और स्वयंभू गान्धार से स्वतः 
सिद्ध संबाद है। चतुःअ्ति 'घ' तभी लगेगा, जब तानपुरे की पहली तार तीत्रतर मध्यम ( तीत्रमध्यम ) या 
तीत्र निपाद (शुद्ध निषाद से आगेवाले निपाद ) में मिलायी जायगी। क्योंकि, उस अवस्था में तीत्रतर 
सध्मम के साथ संवाद करने के लिये घैवत अपने आप चतुःअ्रति हो जायगा। तद्वत्‌, तीत्र निषाद से त्रिश्रति 
घेषत का जो पाँच श्रति विवाद धता है, उससे बचने के लिये 'ध! सहजरीत्या चतुःअ्रति हो जायगा । 
एक ओर ब त यहाँ उल्‍ले बनीय है। यदि हम तानपूरे की पहली तार धबत में मिलायेंगे तो उस तार 
से उसका स्त्रयंभू गान्धार सूद रूप से सुनाई देता है, जिसका अन्तर धेवत से सात श्रुति का रहता है। 
धवत की दृष्टि से वह गान्धार अवश्य है, किन्तु पढज की दृष्टि से वह एकश्रतिक ऋषभ है। त्रिश्रतिक 


३ ( १७ ) 


घैवत से षढद्ज षद्श्र॒ति पर स्थित है और यह ऋषभ सप्तश्रुति पर। ऐसी अवस्था में मारवा गाते समय 
गानेवाले से अनजानपन से भी बही एक श्रुति का ऋषभ लगेगा। क्योंकि तंबूरे की प्रथम तार जो धेवत में 
मिली होगी उसका वह सप्रश्रुति गान्धार है । 

रागों में स्वरों के हेर-फेर से, लगाने के ढल्ढा से, उच्चार के भेद, पारस्परिक संबाद या विवाद अपने 
आप द्वोते ही रहते हैं और ऐसी अवस्था में बाइसों श्रुतियाँ हमारे आधुनिक संगीत से भी भ्रयुक्त होती रहती 
हैं । उन्हें स्थूल मान से चढ़ी-उतरी या तीव्र-क्ोमल कहने पर भी जाने अनजाने वे लग ही जाती हैँ। इससे 


यह सिद्ध होता है कि भारतीय संगीत की प्राचीन और अर्वाचीन परम्परा १२ स्वरों पर नहीं, अपितु २२ 
श्रतियों पर आधारित हैं । 


वीणा के तार पर पं॑० अहोबल के अनुसार स्वर-स्थापना 


मध्ययुग के भ्रन्थकारों में पं० अहोबल का एक विशिष्ट स्थान ( खास जगद्ट ) है । उनकी विशेषता 
( खासियत ) इसी बात में मानी जाती हे कि उन्होंने 'स्व॒रज्ञानविहीनेश्यो मार्गोड्यं दर्शितो मया? (जिन्हें 
स्वर ज्ञान नहीं हे, उनके लिए मैंने यह मागे दिखाया है ) ऐसा कह कर वीणा के मेरुदण्ड पर बंधी हुईं तार 
के नीचे स्वर स्थानों या पर्दों के स्थान, जो परम्परा से चले आ रहे हैं, उनको समभने के लिये मार्ग बताया 
है यानी उन स्वर स्थानों की गणित द्वारा प्राप्ति के लिये उन्होंने बिधि घताई है। भारतीय संगीत में इस 
नवीन विधि के वे आविष्कारक माने जाते हैं । उनकी इस विधि को हम उनके ही शब्दों में देख लेंगे, किन्तु 
उसके पहले दो बातों का उल्लेख करना आवश्यक है। 


१--अहोबल की इस विधि को कुछ आधुनिक ग्रन्थकारों ने ( जिनमें पं० भारतखण्डे प्रमुख हैं 
बहुत अधिक महत्व दिया है। उनके लेखन से कुछ ऐसी धारणा का प्रचार हुआ है मानो अद्दोबल ने को 
ऐसा आविष्कार किया है जिससे भारतीय संगीत शास्र ने भरत और शाह्भ देव के समय से भी अधिक 
उन्नति की है । उन लोगों का यह भी कहना है कि भरत और शाह्ल देव ने तो श्रुतियों को समान अन्तर की 
मान लिया था और अद्दोबल की इस पद्धति द्वारा ही श्रुतियों के विषमान्तर सिद्ध हो सके हैं ( यानी यह 
सिद्ध हो सका है कि श्रुतियों का आपस में एक सा अन्तर नहीं है बल्कि अलग-अलग तरह के अस्तर हैं )। 
ये दोनों धारणायें श्रम भरी हैं, क्योंकि एक तो खुद अहोवल ने भी अपनी इस विधि को अधिक महत्व नहीं 
दिया है और दूसरे जेसा कि हम देखेंगे, भरत की बताई हुईं सारणा से ही श्रुतियों के विपमान्तर सिद्ध 
हो जाते हैं। उसके लिये अद्दोबल तक जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्‍योंकि भरत ने भी श्रुतियां 
के समान अन्तर नहीं ही माने थे । 


२--अहोबल ने अपने शुद्ध स्वर बताते समय भरत के कट्दे हुए षद्जग्राम की ही श्रुति-व्यवस्था बताई 
है यानी ४--३--२--४--४--३--२ वाले हो स्वर बताए हें । किन्तु, वीणा पर स्वर-स्थान बताते समय 
मुक्त तन्‍त्री ( खुली तार यानी कहीं भी दबाए बिना तार को छेड़ने से जो आवाज़ निकलती है ) को षदज 
मानना द्वी उनके लिए अनिवाये था ( बेसा किए बिना उनका काम नहीं चल सकता था )। खुली तार को 
“सा? माने बिना तार पर खबरों के गुणोत्तर प्रमाण नहीं दिखाये ज्ञा सकते । खबरों के गुणोत्तर प्रमाण निकालने 
झौर दिखाने के लिये आज तक जितने माग खोजे गये हैं, उन सभी में मुक्त तन्‍्त्री को ही षढज मानना पड़ा 


( १८ ) 


है। उदाहरण के लिये, एलिस की सेण्ट पद्धति # में भी वही किया गया है। इसलिए अहोबल ने जब बीणा 
की तार पर गुणोत्तर-प्रमाण द्वारा स्व॒रों के स्थान दिखाने का यत्ञ किया, तब मुक्त तन्‍्त्री को ही पडज मानना 
पड़ा। इसका अर्थ यह हुआ कि भरत के करे हुए षड्जग्राम को अहोबल ने वीणा की मुक्त तन्‍त्री को षढ्ञ 
मान कर, दिखाने का यत्न किया है। हम यह जानते हैं कि षडजप्राम का पदूज या आरम्भ स्थान मुक्ततंत्री 
पर न होकर मेरु से चार श्रुति आगे यानी दूसरे पढें पर है। बीणा की मुक्त तार को पदज मानने से पहिला 
पर्दा कोमल 'रि! का होगा और दूसरा पदों चतुःश्रुति 'रि! का। उस प्रकार षदजप्राम के त्रिश्रुति 'रि! का 
स्थान तो वीणा पर नहीं ही मिलेगा। उसी तरह त्रिश्रुति धौवत का स्थान भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पदों 
हमारा आज का 'रि! हे और जो पड्जग्राम का प? ६, वही 'ध” बन जायगा और वह चतुःश्रति ही दोगा। 
हम यह देख चुके हैं कि हमारे आज के शुद्ध स्व॒र-सप्रक में ध त्रिश्रुति ही है, चतुःश्रुति नहीं। किन्तु आज हम 
बीणा की मुक्त तन्त्री को 'सा? मान कर तो नहीं बजाते हैं । हाँ,जब अहोबल के कद्दने के अनुसार मुक्त तन्‍्त्री 
को 'सा? मान कर बीणा के पर्दों पर स्वर-स्थान देखेंगे,/तब चतुःश्रुति ध का ही पर्दा मिलेगा। किन्तु, वह 
घैवत चतुःश्र॒ुति होने पर भी बीणा में बेसुरापन नहीं लाता, क्‍योंकि वीणा पर बंधे हुए तारों के साथ उसका 
कहीं विवाद नहीं होता | अस्तु, हम कुछ आगे चलकर विस्तार से देखेंगे कि अहोबल की बताई हुईं विधि के 
अनुसार भरत के पद्जग्राम के त्रिश्ुत 'रि ध! के स्थान नहीं ही मिल पाते। इस बारे में कुछ विस्तार से 
चर्चा की जायगी | 


रब हम अदहोबल के ही शब्दों में उनकी इस विधि को समझ लें। वे कहते हैं :-- 


स्व॒सस्थ॒ हेतुभूताया वीणायाश्राश्रुपत्वतः । 
तत्रस्वरविबोधाथ'. स्थानलक्षणसुच्यते ॥। 
ध्वन्यवच्छिन्नवीणायां मध्ये तारकसः स्थितः । 
उभयो; पड़जयोमध्ये मध्यमं स्वरमाचरेत्‌ ॥ 
त्रिभागात्मकवीणायां प॑श्चमः स्थाक्तदग्रिमे । 
पडजपञ्चमयोम॑ध्ये गान्धारस्य स्थितिभभवेत्‌ ॥ 
सपयोः पूवेभागे च स्थापनीयो5थ रिस्वरः | 
सपयोगम॑ध्यदेशे तु थेवत॑ स्वरमाचरेत ॥ 
तत्रांशद्॒यसंत्यागान्निषादस्य स्थितिर्भवेत्‌ । 
इति शुद्धस्वराः 
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# रवरों के ग णत मुल्य दिखाने का एक सुगम उपाय पाश्चात्य वशानिक मि० एलिस न सेण्डस-पद्धति के नाम 
से खोज निकाला है | इस पद्धति में स्वरों के गुणोत्तर . माण को पूर्णाकों द्वारा दिखाया जा सकता है। इसके अभनुसार 
वीणा के पूरे मेरदुणठ के १२०० सूचम भाग कर लिये जाते हैं जिन्हें सेण्ट कहते हैं। इस प्रकार हमें मान लेना होता 
है कि पूरे वीणा के मेरुदश्ड पर १२०० पढें बंधे हुए हैं । दो पदों के बीच का अन्तर हस तरह बहुत ही बारीक आता 
है ओर उसी सूचम अन्तर को सेण्ट के नाम से पहिचाना जाता है। एलिस की पद्धति के अनुसार इन सेण्ट्स की भाषा 
में किसी भी स्वर के गुणोत्तर-प्रमाण को पूर्णांक द्वारा दिखाया जा सकता हैं। 


( ९६ ) 


यहाँ हम पं० अहोबल के इन इलोकों का भावार्थ देते हुए साथ.ही उनकी बताई हुईं विधि के अनुसार 
३६ इंच लम्बे बीणा के तार पर, किस-क्रिस लम्बाई पर कोन-कोन से स्वर व्जेंगे, यह भी दिखायेंगे। 

पं० अहोबल कहते हैं कि वीणा स्वर की हेतु है यानी उससे स्वर निकलता है और वीणा पर से 
निकलने वाले स्वर सुनाई देने के अलाबा वीणा पर उन स्वरों का स्थान आँखों से दिखाई भी पड़ता है। 
उत्त स्त्रर-स्थानों के अन्तर को वीणा पर देख कर सप्रका जा सके, इसलिये यह विधि बताई जा रही हे । 

हम जानते हैं कि वीणा या सितार के ऊपर के हिस्से पर खूटियों के पास तारों को ठिकाने के लिये 
एक पटटी लगी रहती है, जिसे 'मेरु? कहते हैं । उसी तरह तबली के ऊपर तारों को टिकाने के लिये घुड़च 
रहता है | इस मेरु और घुड़च के बीच में तार की जो लम्बाई रहती है, उसी पर में स्त्ररों के स्थान देखना 
है, क्योंकि तार के उतने ही भाग में से स्वर निकलता है। मेरु के ऊपर ओर घुड्च के नीचे तार पर स्वर 
नहीं बजते । इसलिये पं० अहोबल ने कह। है कि “ध्वन्यवच्छिन्न वीणा” य।नी बौणा के तार के जितने दिस्से 
पर ध्वनि या स्वर निकलते हैं, उत्तने हिस्से के ठीक बीचो-बीच तार 'सा? का स्थान होगा। यदि तार की 
तम्बाई ३६ इच्च मान लें, तो १८ इब्च पर बह तार षढ्ज बजेगा। दोनों पदजों के मध्य में यानी बीचो- 
बीच सध्यम स्वर रहेगा ।#$ यानी मेरु और तार पडज के बीचोबीच ६ इश्च पर मध्यम बजेगा। सारी 
बीणा के तीन भाग करने पर पहिले भाग के अन्त में पद्चम स्वर आयेगा यानी ३६ इंच का तीसरा भाग 
१२ होता है इसलिये पश्चम १२ इंच पर बजेगा। पदज ओर पद्चम के बीच में शुद्ध गान्धार स्वर रहेगा । 
इसलिये ६ इंच पर उसका स्थान होगा । ध्यान रहे कि पड्ज से इस गान्धार का अन्तर ६ श्रुति का हे। 
आगे चलकर हम देखेंगे कि अहोबल की वीणा के मेरु पर षड्ज सानने से चतु:श्रुति 'रि' ही मिल सकता 
था, त्रिश्ुत नहीं । ऋषभ जब चतुःश्रुति होगा, तब गान्धार अपने आप पदज से छः श्रुति के अन्तर पर 
आयेगा। इसलिये कोई इसे भरत का कहा हुआ पद्चश्रुति गान्धार न समर लें। वीणा का तीसरा पर्दा जो 
मेरु से छः श्रुति के अन्तर पर है, उसी पर्दे पर गान्धार रहता हे। 

दम कद्द चुके हें कि ऋषभ ओर घेषत के स्थान का कुछ विस्तार से विचार करना होगा । इसलिये 
यहाँ हम दोनों को एक साथ ले रहे हें । 

हम कह चुके हें कि अद्दोबल ने अपने $्ध स्वरों में 'रि-ध” को, भरत के पद्जग्नाम को भाँति 
त्रिश्ुतिक ही बताया है। किन्तु बीणा के तार पर इन दो स्घरों का स्थान बताते समय उसने जो 'सपयोः 
पूबेभागे? ( 'स-प' के पूर्वभाग में ) और 'पसयोगेप्यदेशे! ( 'प-स! के मध्यदेश सें यानी बीचोबीच )-ऐसा 
कह। है, इससे यद्द साफ्‌ नहीं होता कि अहोवल त्रिश्रुति 'रि-ध! दिखाना चाहते हैं या चतुःश्रुति ? ये दोनों 
बचन 'रि ध! के स्थान को निश्चित तौर से नहीं दिखाते हैं । 'रि! के बारे में 'स ओर प का पूबे भाग? जो 
कहा गया है, उसका अर्थ क्या लिया जाये ? कितनी लम्बाई पर या कितने इच्च पर 'रि! का स्थान आयेगा १ 
'स? से 'प? का तो १२ इंच का अन्तराल है, उसके कितने भाग किये जायें १ यदि ऋषभ को त्रिश्रुति मानें तो 
उस अन्तराल के चार भाग करके तीन इंच पर ऋषमभ का पदों स्थापित करना होगा। यदि उस ऋपभ को 
चतुःश्रुति मानें तो 'सा! और 'प? के अन्तराल के तीन भाग करके चार इंच पर ऋषभ स्थापित करना द्वोगा । 
परम्परा के अनुसार आज भी वीणा पर उसी जगह पर्दा बँधा हुआ है। इन दोनों में से कोन सा ऋषभ 
अ्रहोवल दिखाना चाहते होंगे ९ 

& हम कद चुके हैं कि अहोवज़ ने खुले तर के नाद को ही षडज माना है। खुले तार को छेड़ने से जो भी स्वर 
निकलता है, उसका स्थान मेरु पर माना जाता है । यों तो पूरे तार की लग्बाई पर कहीं भी छेढ़ने से एक ही स्वर निकलेगा, 
इसलिये वह स्वर पूरे तार पर रहता है । किन्तु स्थान दिखान के लिये उस स्वर को मेरु पर ही स्थित कहा जाता है, क्योंकि 
मेरु पर से ही नीचे की झोर रघरों की ऊँचाई बढ़ती है। घुढ़च से ऊपर की ओर तो स्वरों का भवरोह-कम ही दिखाई 
देना, आरोह-करम ,नहीं । विद्यार्थियों की सुविधा के लिये हमने मेरू से ही गिमाई करके यहाँ स्वरों के स्थान दिखाये हैं | 
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इस पर विचार करते हुये यद्द भी ध्यान देने योग्य है कि गान्धार के लिये अहोबल ने ऐसा कहा है -- 
सपयोमरं ध्यदेशे तु गान्धारस्य स्थितिभवेत” यानी 'सा” और “प? के बीचोबीच गान्धार का स्थान है । यदि 
अदहोबल को त्रिश्वति ऋषभ चाहिये होता तो वे 'सपयोः पूब॑भागे च स्थापनीयो5थ रिस्वरः? (यानी 'सा! और 
प? के पृवभाग में 'रि! को स्थापना करनी चाहिये) ऐसा न कहकर यह कह सकते थे कि 'घढजगान्धारयाम॑ध्ये 
ऋषमभस्य स्थितिर्भवेत! ( यानी पदज ओर गान्धार के बीचोंबीच ऋषभ स्वर रहेगा )। ऐसा कहने से “सा 
ओर “ग? के बीचोंबीच यानी ३ इंच पर त्रिश्र॒ति ऋषभ का स्थान वे आसानी से दिखा पाते। वे गणिती तो 
थे ही ओर इस प्रकार त्रिश्नत ऋषभ का स्थान दिखाना उनके लिए कुछ कठिन न होता । अतः ऐसा 
लगता है कि त्रिश्र॒त ऋषभ का स्थान साफ-साफ न दिखाने के पीछे अहोबल का कुछ देतु रहा 
होगा। वे यह जानते होंगे कि परम्परा के अनुसार मेरु से तीन श्रति के अन्तर पर नहीं, बल्कि चार श्रति के 

तर पर पर्दा रहता है । इस परम्परा को तोड़ कर यदि त्रिश्नति ऋषभ का नया पर्दा बाँधा जाय, तो उससे 

वीणा बेसुरी हो जायेगी, यह भी वे जानते होंगे। दूसरी ओर, चतुःश्रुति (रे! का स्थान स्पष्ट तोर से दिखाने 
में भी उन्हें हिचकिचाहट हुई होगी, क्‍योंकि उससे भरत की कही हुई त्रिश्रति (रि! वाली परम्परा टूट जाती है । 
जो भी दो, इतना तो कहना ही होगा कि उन्होंने (रि! का स्थान स्पष्ट नहीं दिखाया है । 

ऋषभ की भांति धंबत के लिये कहे हुये 'मध्यदेशे! ( 'प! और तार 'सा' के बीचोबीच ) शब्द को 
लेकर भी काफी खींचातानी हुई है ओर उसके अथे का बहुत तोड़मरोड़ किया गया है । यह मानी हुई बात 
है कि 'प' और तार 'सा' के टीक बीचोबीच यदि धंवत को रखा जाये, तो वह धंबत चतुःश्रति घंषत से भी 
कुछ ऊँचा आयेगा । और ऐसा बेसुरा घेबत किसे स्त्रीकार होगा ९ यदि यह मान लिया जाये कि अद्दोबल 
को चतुःश्रति धेबत ही चाहिये था, तब तो यह कह्दा जा सकता है कि चतुःश्रति से कुछ चढ़ा हुआ जो घंवत 
'प! ओर तार 'सा! के ठीक बीचोबीच श्रायेगा, उसका चतुःश्रति ऋषभ के साथ संवाद ज्ञांच कर, उसे थोड़ा 
सा उतार कर ठीक किया जा सकेगा, ऐसा उनका विचार रहा दोगा। श्रीनिवास ने तो स्पष्ट डी कह 
दिया है :-- 

संवादिनो न चेदुक्तस्थानगो शुद्धकोमलो । 


तो यवाधधयवाभ्यां वा कार्यों न्यूनो विचक्षणेः ॥ 


अर्थात्‌ :--बताये हुये स्थानों पर आने वाले $द्ध कोमल स्वर यदि परस्पर संवादी न हों तो उन्हें 
एकाध यव उतार कर ठीक कर लेना चाहिये । 

इस प्रकार एकाघ यब उतार कर धेवत को ऋपमभ का संवादी तो बनाया जा सकता है। किन्तु यह 
धेषत चतुःश्रति दी होगा त्रिश्रति नहीं | प्रअ यही हे कि अद्दोबल त्रिश्नति ऋषभ चाहते थे या चतुःश्र ते। 

हम जानते हें. कि मेरुको पदज मान कर वीणा पर स्व॒र-स्थापना की विधि बताने से चतुःश्र ते 
धेषत का द्वी पर्दा मिल सकता है, त्रिश्नत का नहीं | क्‍योंकि बीणा पर आज का जो ऋपभ है, जो पदढ़जग्राम 
का पंचम है, वही पद तब धेब्त का स्थान पा जाता है। जो स्वरज्ञ हैं, वे यह जानते दें कि मेरुस्थित तार 
को षढ़्ज मानने से वीणादण्ड पर त्रिश्व॒ति ऋषभ ओर त्रिश्वति घैवत का स्थान नहीं ही रखा जा सकता। 
यदि आग्रहवश पद खिसकाकर या नये पद बांध कर वीणादण्ड पर ये स्थान दिखाने की कोशिश की जाये 
तो बह बीणा किसी भी तरह योग्य नहीं रह सकती। अद्दोबल ने अपने 5द्वध स्घर तो प्राचीन व्यवस्था के 
अनुसार द्वी बता दिये हैं । किन्तु गुणोत्तर प्रमाण के साथ रूवरों का स्थान बीणा पर दिखाते समय उन्होंने 
जब मुक्त तार को षदज माना, तब वीणा पर परम्परा से जो पे बंधे चले आ रहे हैं, उनपर ही बे स्व॒र- 
स्थान दिखा सकते थे । अदहोवल या और कोई भी उस मर्यादा को कैसे लांघ सकते थे या तोड़ सकते हैं ९ जो 
स्व॒र-संवाद को जानते हैं वे सदा इन्हीं स्व॒रों को द्खायेंगे, क्‍योंकि संबाद का भंग वे कैसे सह सकते हैं ९ 
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इसल्ए अद्दोबल को चतुःश्रति 'रि-ध” का ही स्थान मिल सकता था। इस सम्बन्ध में यह कल्पना करना कि 
“एक श्रुति के इधर-उधर के हेर-फेर से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है” --यह ठीक नहीं है। एक श्रुत के कम 
अधिक प्रयोग से सारा स्वर-संबाद टूट जाता हे और स्वर-सवाद के टूटते ही सारा संगीत छिंन्न-भिन्न दो 
जाता है। यद्द्‌ गुणीजन जानते ही हैं । 

इस प्रकार हम भलीभाँति समभ चुके हें कि वीणा की मुक्त तन्‍्त्री को पढज मानने पर अद्दोबल 
को केवल चतुःश्रुति 'रि-ध' का ही स्थान मिल सकता था, त्रिश्रुत्त 'रि-धः का नहीं। दक्षिण भारत में 
मध्ययुग में जो लेखक हुए हैं, उन्हें भी इसी प्रकार त्रिश्रुति 'रि-ध” का स्थान वीणा पर नहीं मिल पाया है 
ओर उन्होंने तो द्विश्रुति 'रि-ध! को दी त्रिश्रुति मान लिया है जिससे कई गलतफहमिया फैली हैं। # अहोबल 
ने दक्षिणवालों की तरह द्विश्रिति 'रि-घ' को ही अद्ध 'रि-घ” कहने की गड़बड़ तो नहीं की है, क्योंकि 
द्विश्रति 'रि-घ! को तो उन्होंने 'कोमल' नाम दिया है। स्बरों के नाम देते समय अद्वोबल ने चतुःश्रुति 'रे-घ! 
को तीब्र 'रि-घ? या कोमल “ग-निः ये नाम दिये हैं और त्रिश्रुति 'रि-ध! को ही शुद्ध बताया है। किन्तु वीणा 
पर त्रिश्रुति 'रि-ध? का स्थान दिखाना अद्वोबल के लिए भला कैसे संभव द्दोता, जब कि उन्होंने मुक्त तार को 
'सा? माना था। उस अबस्था में तो उन्हें द्विश्ुति या चतुःश्रुति 'रि-ध” ही मिल सकते थे। यह जानते हुए भी 
उन्हें भरत की परम्परा से अलग द्वोकर शुद्ध 'रि-घ' के रूप में चतुःश्र॒ुति 'रि-थ” को दिखाने का साहस नहीं 
हुआ होगा । और इसीलिए इन दो स्वरों के बारे में उन्होंने 'पृवंभाग” और 'मध्यदेश” यों कह कर गोलमोल 
विधान दे दिया हो, ऐसा लगता है । इस उलमन को वे ठीक से सममे थे, यही उनके लिए प्रशंसा की 
बात है। द्विश्रुति या चतुःश्रुति 'रि-ध' को ही त्रिश्रुति सिद्ध करने का यत्न उन्होंने नहीं किया है। ट्विश्रुति और 
चतुःश्रुति 'रि-घ! के स्थानों के बीच में त्रिश्रति 'रि-ध? को रखना स्व॒र-संवाद की दृष्टि से ठीक नहीं है, यह 
भी वे जानते होंगे। शायद्‌ इसीलिए इन खबरों के बारे में उन्होंने चुप्पी सी साध ली दहो। इन दो सबरों के 
बारे में उन्होंने जो अस्पष्ट भाषा बरती है, उसीसे इस सत्य की मोन स्वीकृति दो जाती है कि वीणा पर, 
भरत के बताये हुए, त्रिश्रुति 'रि-घ” का स्थान मुक्त तन्त्री को “सा? मानने से नहीं मिल सकता। 

भरत के बताये हुए पडजग्राम को एक ओर रखकर अब हम एक ओर दृष्टि से (रि-घ! को समम लें । 
हम यद्द जानते हैं. कि हमारे आज के प्रयोग के, शुद्ध स्व॒र-सप्तक में “रि” चतुःश्रुति है और “घ? त्रिश्रुति । 
अद्दोबल के बताये हुए मागे के अनुसार 'रि-ध! चतुःश्रुति आते हैं, यह भी हम देख चुके देँ | 'रि! तो हमारे 
प्रयोग में भी आज चतुःश्रुति ही है; घेवत का प्रश्न कुछ विचारणीय है | अहोबल के बताये हुए धेबत को देख- 
कर कई आधुनिक विद्वानों ने (ज्नास तौर से पं भातखण्डे ने) यह सिद्ध करने का यटन किया है कि अद्दोबल 
को भी चतुशरुति “व” का ही प्रयोग अभीष्ट था और आज भी हम उसी घबत का प्रयोग कर रहे दें । किन्तु 
यह तक ठीक नहीं है, क्योंकि वीणा पर आज हम ( दक्षिण भारत को छोड़कर ) जहाँ से 'सा' मानकर 
बजाते दें, जो कि पड्जप्राम के हिसाब से मध्यम का पर्दा हे, वहाँ से शुरू किये हुए सप्तक में “ध' त्रिश्रुति दी 
आता है। उसी तरह जब हम तानपुरे पर गाते हैं, तब तानपुरे के 'खरज! ( मन्द्र एढज ) के तार से निकलने 
वाले स्वयं “गान्धार' के साथ जो धेवत 'पडज-मध्यम' भाव से संतबाद करता है, उसी त्रिश्रुति “ध” क! प्रयोग 
करते हैं | अहोबल ने स्बरों के गुणोत्तर प्रमाण दिख।ते हुए उनके स्थान बताने के लिए भले ही मुक्त तार को 
पदज माना है; किन्तु उसके व्यवद्दार का या प्रयोग का सप्तक परम्परा के अनुसार षड्जग्राम के मध्यम से 
यानी आज के 'स/' से ही इरू होता होगा । इसलिए उनके व्यवहार में तो धेबत आज की भाँति त्रिश्र॒ति 
ही रहा होगा । किन्तु वीणा की मुक्त तार को “सा! मानने से उन्हें चतु:श्रुति “व? ही मिल सकता था और बह्दी 
सिला। किन्तु आज जहाँ से 'सा' मानकर दम बजाते हें, जो मुक्त तार को 'सा? मानने से पंचम का स्थान 


& दक्षिय के लेखकों के बताये हुए स्पर-त्थानों को पाँचवे और छुठे वर्ष के पाव्यक्रम में समझाया जायगा। 
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पाता है, बहाँ से शुरू करने पर तो त्रिश्रुति “व? का पर्दा मिल ही जाता हे। जब मुक्त तार को 'सा? मानकर 
चलते हैं, तक वही पर्दा अन्तर गान्धार का स्थान पाता है । 
इस प्रकार हमने देख लिया कि अहोबल की बतायी स्वर-स्थापन-विधि में जो चतुःश्रुति 'घ” आता है, 
उससे हमारे आज के स्व॒र-सप्तक में भी चतुःश्रति 'ध” है, यह सिद्ध नहीं किया जा सकता । साथ ही यह भी 
ध्यान रहे कि अहोबल के बताये हुए मार्ग से जो चतुःश्रुति 'ध? का पर्दा मिलता है, बी बीणा में किसी तरह 
का बेसुरापन नहीं पेदा करता, क्‍योंकि वह पर्दा पडजमराम का पंचम है और आज़ का ऋषभ है। यदि आज 
के सप्तक में कोई घेबत को चतुशश्रुति बताये, तो वह 'थ” अवश्य बेसुरा होगा, क्योंकि आज हम मुक्त तार 
को 'सा” मान कर नहीं बजाते हैं । 
'रि-घ! के बारे में इतनी चर्चा के बाद अब हम इन दो ख्वरों का स्थान या नाप देखते हुए 


आगे बढ़े । 
अहोबल ने 'रिः के बारे में जो 'पूवभाग” कहा है उसे श्रीनिवास ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है :-- 


पडजपश्चमगं सत्रमंशत्रयसमन्वितम्‌ । 
तत्रांशहयसंत्यागात्पूरव॑ भागे तु रिभेवेत ॥ 

यानी षढज ओर पंचम के अन्तर के तीन भाग किये जायें और उन भागों में से पंचम को ओर से 
दो भाग छोड़ दिये जायें तो 'सा? की ओर से पहिले भाग पर “रि! स्वर आयेगा। इस गिनाई से ४ इच्च 
पर ऋपषभ का स्थान आयेगा और वह ऋषभ चतु:श्रुति होगा। 

घधैवत के लिए अहोबल ने जो 'मध्यदेश शब्द कहा है, 22 अथे यदि ऐसा लें कि 'प' और तार 'सा' 
के टीक बीचोबीच धेवत का स्थान है, तब तो १२ और १८ इंच के बीचोबीच यानी १५ इंच पर धंवत का 
स्थान आयेगा। किन्तु वह धेवत चतुःश्रुति 'रि? के साथ संवाद नहीं करेगा, क्‍योंकि वह कुछ चढ़ा हुआ 
होगा । इसीलिए श्रीनिवास ने कहा है कि जो स्वर संवाद न करते हों, उन्हें थोड़ा सा उतारकर ठीक कर 
लेना चाहिए। इसलिए घधेवत का स्थान २१५ इंच के बजाय १४३ इंच पर रखा गया है, क्‍योंकि तभी वह 
ऋषभ के साथ संबाद करेगा । ध्यान रहे कि यह चतुःश्रुति धेषत का ही स्थान है । 

निषाद के लिए अहोबल कहते हैं कि पंचम से दो अंश छोड़ने पर निषाद का स्थान मिलता है । ये 
दो अंश कौन से १--इसका उत्तर श्रीनिवास के शब्दों में मिल जाता हे। वे कहते हैं :-- 

पसयोग ध्यमागे स्यात्‌ भागत्रयसमन्विते । 
पूर्वेभागहय॑ त्यक्त्वा निषादों राजते स्वर ॥ 

यानी पंचम ओर पद्ज के अन्तराल के तीन भाग किये जायें और उन तीन भागों में से पढिले दो 
भागों को छोड़कर तीसरे के शुरू में ही निषाद को रखा जाय। पंचम ओर पड्ज का अन्तर ६ इंच है और 
उस अन्तर का एक-तिद्दाई हे २ इंच। इसलिए पंचम से ४ इंच बाद यानी १६ इंच पर निषाद आयेगा। यह 
निषाद हमारा आज का कोमल निषाद होगा, यह ध्यान रहे । 

शुद्ध स्वर तो हमने देख लिये। विकृत स्वर दिखाते समय अहोबल ने पांच ही स्वर कट्टे हैं। 
यों तो उसने बाईसो श्रतियों को स्वरों के नाम दिये हैं और कुछेक स्बरों के दो-दो नाम देकर स्वरों की 
गिनती २७ तक पहुंचा दी है. किन्तु बीणा पर स्ब॒र-स्थान दिखाते समय केवल पांच ही विकृत स्वर बताये 
हैं-- कोमल रि-घ, तीत्र गान्धार ( पड्जप्राम का अन्तर गान्धार या आज का शुद्ध गान्धार ) तीव्र निषाद 
( षड्जप्राम का काकली निषाद या आज का झुद्ध निषाद ) और तीव्रतम मध्यम ( आज़ का तीत्र मध्यम )। 
इनके लिए वे कहते हें:-- क्‍ 


( २३ ) 


भागत्रयान्विते मध्ये मेरों ऋषभसंज्षितात्‌ | 

भागद्योत्तर  मेरोह कुय्योत्कोमलरिस्वरम्‌ ॥। 

मेरुपैवतयो मंध्ये तीव्रगान्धारमाचरेत्‌ । 

भागत्रयविशिष्टेस्मिन्‌_तीव्रगान्धारपडजयोः ॥ 

पूर्वभागोत्तर मध्ये मं तीव्रतममाचरेत्‌ । 

भागत्रयान्विति मध्ये पंचमोत्तरपड़जयो; ॥ 

कोमलो पैवतः स्थाप्यः पूव॑भागे मनीषिभिः | 

तथैव धसयोगेध्ये. भागत्रयसमन्विते ॥ 

पूवेभागद्गयादृध्वे. निषाद तीव्रमाचरेत्‌ ॥ 

अहोबल के कहने के अनुसार मेरु से शुद्ध ऋषभ तक के अन्तर के तीन भाग करने से, मेरु सेदो 
भाग बाद कोमल ऋषभ का स्थान मिलेगा । हस देख चुके हें कि 2७6 ऋषपभ का स्थान ४ इंच पर हे | उस 
अन्तर का एक-तिहाई हुआ १६ और दो-तिहाई हुआ २३ | इसलिए २३ इंच पर कोमल ऋषभ बोलेगा | भेरु 
ओर शुद्ध घैवत के टीक मध्य में यानी बीचोबीच तीत्रगान्धार रहेगा। यदि घेवत का स्थान १५ इंच पर माने 
तो गान्धार ७३ इंच पर आना चाहिये । किन्तु वह गान्धार भी धैषत की तरह ही कुछ चढ़ा हुआ द्वोगा यानी 
विवादी होगा। इसलिए १४३ इंच का आधा यानी ७४ इंच पर तीत्र गान्धार बोलेगा | तीव्रतम 'म' के लिए 
पं० अहोबल ने कहा है कि तीत्र गान्धार और तार पडज के अन्तर के तीन भाग किये जायें, फिर उन तीन 
भागों में से एक भाग को तीत्र.न्धार के आगे जोड़ देने से तीत्रतम ( तीत्र ) मध्यम का स्थान मिलेगा । तौन्न 
गान्धार और तार षढ़ज का अन्तर है--१८-७३ ८ १९०३ । इस अन्तर का तीसरा भाग हुआ रेदे। अब त्र 
गान्धार के साथ इस एक-ठतीयांश को जोड़ने से तीत्रतम मध्यम का स्थान बनेगा, यःनी ७ई न॑ रेदे 7 १०६ | 
अतः १०६ इंच पर तीतव्रतम मध्यम बोलेगा। पंचम और तार षड्ज के अन्तर को तीन भागों में विभाजित 
करने से पहिले भाग पर कोमल ध बोलेगा। पंचम और तार पडज का अन्तर है ६इंच। उसका एई 
तृतीयांश पंचम के आगे जोड़ने से १४ इंच पर कोमल घ बोलेगा । उसी प्रकार शुद्ध घ ओर तार षडज़ 
अन्तर के तीन भाग करके उनमें से पहिले तो भागों को धेषत के आगे जोड़ देने से तीत्र निषाद का स्थान 
मिल जायगा। धैबत से पड्ज का अन्तर है १८-१४३-३३ । इस अन्तर का एक-ठृतीयांश है “४ ओर 
दो-तृतीयांश २३। अतः १४७३-+२३-९६६। इस प्रकार १६६ इंच पर तीत्र निषाद का स्थान होगा । 
पं० अहोबल के कहने के अनुसार हमने बीणा के तार पर शुद्ध विक्रत खबरों के स्थान समम लिये । 

नीचे दी हुई सारिणी में हम उन्हें एक दृष्टि में पुनः देख लेंगे। ये स्वर-स्थान बीणा पर बंधे हुए पर्दों पर 
दिखाई देते हैं। जो स्वरज्ष हैं, जिनके कान ख्वरों के सूच्र्म अन्तर को जाँच लेते हैं, उनके लिए इस विधि की 
आवश्यकता नहीं है। हमारे अनपढ़ साज़ बनानेवाले इस गणित इत्यादि से अनजान होने पर भी सुरों 
जाँचने वाले सुरीले कान से उनकी जगह समम लेते हैं और तदनुसार पर्दे बाँध लेते हें। इसीलिए 
अहोबल ने लिखा हः-- क्‍ ही 
स्व॒रतज्नानविहीनेभ्यों मार्गोड्यं दर्शितो मया । 
स्वस्संवादिताज्ञानं स्वरस्थापनकारणम्‌ ॥। 


यानी- जिन्हें स्वरज्षान नहीं है? ऐसे लोगों के लिए मैंने यह मार्ग बताया है। (वास्तव में) स्वर-संवाद 
के ज्ञान से दी स्परों की स्थापना की जा सकती है। 


( २४ ) 
वीणा के ३६ इंच लंबे तार पर शुद्ध विरृत स्वरों के स्थान 
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७ ( २४ )» 
प्रवषद एवं खूयाल गायको 


“संगीतांजलि! के तीसरे भाग में ध्र वपद अंग ओर ख्या | अंग की कुछ विशेषताएँ और भिन्नताएँ 
हम दिखा चुके हैं । यद्ाँ हम उन शैलियों की विशेष चर्चा आवश्यक मानकर उनका उल्लेख करते हैं 
सामान्‍य रूप से सभी की यह धारणा है कि भारत में ख्याल अंग का आरम्भ ओर विकास होने के 
पूर्व ध्र बपद अंग का बाहुल्य से प्रचार था। सभी उसी में नेपुण्य प्राप्त करने का यत्न करते थे। स्वामी 
हरिदास, नायक बेजू बबरा, नायक गोपाल, अकबर के शाही गायक श्री तानसेन इत्यादि भारत के श्रसिद्ध 
ना;क और गायक इसी भ्र्‌ बपद शेली का गान करते थे । 
वेष्णव संप्रदाय के भक्त ओर महाकवि जो केवल कवि ही नहीं थे अपितु उस युग की गायन-शैली 
के कुशल गायक भी थे, उनके द्वारा वेष्णव मन्दिरों में प्रचारित गान-प्रथा में भी विशेषतः भ्र वषद, धमार 
होरी, सादर। आदिक प्र वपद्‌ शैली का दी गान होता रहा है। इतना ही नहीं, यह भी कहने में अत्युक्ति 
नहीं|होगी, कि इन भक्त कवियों के समकालीन मुगल सम्राटों के पूर्व मुस्लिम शासकों के काल में भी 
भर बषद अंग ही प्रचार में था । 
कुछ लोगों का अनुमान है कि जोनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने रुियाल्-गायकी को प्रचारित 
किया, और ग्वालियर नरेश राजा मानसिंह तोमर न प्र बपद-गान की उत्पत्ति की । इस अनुमान के सम्बन्ध 
में हम फिर कभी विचारणा करेंगे। यहाँ हम अपने अध्ययन का निष्कर्ष ही देना पर्याप्त सममते हैं । 
हमारे यहाँ की अति प्राचीन गान-शेली साम-संगीत में निबद्ध है। सामवेद की सहस््र शाखाएँ 
थीं। यह बचन प्रसिद्ध हे--सदस्रवत्मा सामवेद्‌ः ।” सामगान के पश्चात्‌ समाज में छन्दोगान का प्रचार 
हुआ। सामगायक को सामग कहते थे, और छन्दोगान करनेवाले को छुन्दोग। आदि कबि वाल्मीकि ने 
भगवान राम के पुत्रों--लव-कुश को वीणा पर छन्दोगान सिखाया था। लव-कुश का यह गान सुनकर मुग्ध 
हो ऋषिमुनियों तक ने अपनी भ्रिय से प्रिय वस्तुएँ उन्हें प्रदान की थीं, यदद प्रसिद्ध ही है। भासकालिदासा- 
दिक महाकवियों के नाटकों से भी इस बात की पुष्टि होती है, कि उनके नाटकों में आये हुए इलोकों का-- 
न्‍्दों का विधिवत्‌ गान होता होगा। उसी छन्दोगान की विविधता मतंग शाड़ देव के काल तक जिस 
रूप में प्रचार में रही होगी, उसे देखकर उन्होंने प्रबन्ध-गान के अनेकों भेद-प्रभेद नियमबद्ध किये होंगे 
ऐसा सहज अनुमान होता है। भर बपद गान पर उसी प्रबन्ध-गान का प्रभाव पड़ा होगा । संस्कृत भाषा का 
प्रचार हट जाने से देशी भाषाओं में प्रबन्ध-गान का जो रूपान्तर हुआ होगा, वही 'ध्रव॒१द” नाम से प्रचार 
पाया होगा। भ्र वषद यानी अचल पद | जो पद भ्र व, स्थिर, अचल, अपरिवतेनशील हो बही धर वपद है । 
इस दृष्टि से भी भ्र बपद यह प्रवन्ध-गान का ही एक विशिष्ट प्रकार है । 
कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि इस धभ्र वपद शैज्ञी पर जयदेव कवि के “गीत-गोविन्द” के 
प्रबन्ध-गीत अथवा गीत-प्रबन्ध का प्रभाव है। यह भी अनुमान किया जाता है कि गीत-गो बिन्द? के गीतों 
में 'बरालीरागेण गशमण्ठतालेन गीयते' ऐसा जो राग एवं ताल का उल्लेख किय। गया है, उसका संगीत 
के प्रबन्ध-गान से सीधा सम्बन्ध रहा होगा । मतंग और शाक़् देव ने प्रबन्धों का जो निरूपण किया है 
उसमें द्विपदी, चतुष्पदी ओर षट्पदी का उल्लेख मिलता है। जयदेव की अष्टपदी का इनके साथ सीधा 
नध जोड़ा जा सकता है। जयदेव के पदों को देखने से साफ दिखायी देता है. कि वे संगीठ के, संगीत 
शासत्र के और प्रवन्ध-गान के अच्छे ज्ञाता होंगे, और उन्होंने शास्त्रोक्त प्रवन्ध-गान की शेली को देखकर 
'गीत-गोविन्द! के पदों को निबद्ध किया होगा। जिस प्रकार जयदेववर्णित कृष्णलीला की कथावस्तु 
मेथिल कवि विद्यपति के काव्य में से होती हुई कुछ रूपान्तर पाकर वंष्ण॒व कवियों के काल में चली आयी 


६ रे६ ) 


है, उसी प्रकार जयदेव के काव्य की गान-शैली कुछ रूपान्तर पाकर हिन्दी के वेष्णब काव्य द्वारा भ्‌ बषद 
शैली के रूप में प्रचारित हुईं होगी, ऐसा कहने में कोई अत्युक्ति नहीं प्रतीत होती । 

जिस प्रकार छन्द-मेद के आधार पर मतंग तथा शाह्ज देव ने प्रबन्धों के अनेकों भेद बनाये हैं, उसी 
प्रकार भर वपद अंग का गान भी प्रायः १२० तालों में होता था। यथा--हंसताल, राजमातंण्ढताल, चंपक- 
ताल, कमालमण्ठिका ताल, चन्द्रकला ताल, गजरूम्प ताल, हयलीला ताल, सरस्वती ताल, रुद्र ताल, लक्ष्मी 
ताल, गणेशताल, निधिताल, ब्रह्मताल, इत्यादि । ये भिन्न-भिन्न ताल भिन्‍न-भिन्‍न छन्दों के लिए उपयोगी 
होते होंगे, और उनका गान-शैली में प्रचार रहा होगा। आजकल तो कुछ गिने-चुने तालों में ही भर घपद 
गान होता है। यथा चारताल, धमार, सूलताल, भपताल या सादरा, तेवरा इत्यादि । ब्रह्मतांल, लक्ष्मीताल, 
मत्तताल, गणेशताल, निधिताल, शेखरताल, सवारीताल, रुद्रताल इत्यादि कुछ एक ताल ऐसे भी हैं, 
जिनकी एक अआध दो चीजें कुछ गुनियों को याद हैं । किन्तु, ऐसे गुनियों की संख्या भी अब दिन-प्रति दिन 
कम होती जा रही है । 

जैसे बड़े छन्दों में चार चरण या पाद होते हैं, तद्त्‌ ध्‌ बपद के गीतों में भी चार विभाग होते हैं-- 
स्थायी, अन्तरा, संचारी और आभोग | पुर्ण भ्र्‌ वषद इन चार अंगों में ही निबद्ध होते हैँ, यद्यपि आजकल 
केवल स्थायी और अन्तरा इन दो अंगों में निबद्ध भ्‌ बपद भी प्रचार पा रहे हैं । 

पर।, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी, वाणी के ये चार भेद माने गये हैं । तद्गत्‌ भर बषद अंग की 
गायकी की भी चार बानियाँ मानी गई हैं। इन चार बानिर्यों के नाम हैं-- गोबरहार, खंडार या खण्डहार, 
नोहार ओर डागुर। इन चारों बानियों का वेशिष्टध जानने के लिए हमने पर्याप्त यटन किये, परन्तु उनका 
यथार्थ स्त्ररूप हमें प्रामाणिक रूप से कहीं से नहीं मिल सका। जयपुर/के एक सौ दस वर्षीय भ्र वपद गायक 
खाँ साहब करामत हुसैन खाँ, श्रलवर के राजगायक खाँ साहब अलाबन्दे खाँ, उदयपुर के शजगायक 
खाँ साहब ज़ाकिरुद्दीन खाँ, इन्दोर के प्रसिद्ध भ्रव्‌ पद गायक पण्डित आप्टे, बंगाल के भू बपद गायक श्री अघोर 
बावू तथा पण्डित गोपाल बेनर्जी, पंजाब के भ्र्‌ वपद्गायक मुहम्मद हुसैन हरियाणावाले तथा अहमद हुसैन 
फलोरिया इत्यादि कई भर बपद विशारदों से इस विषय में जिज्ञासा की, किन्तु इसका समाधानकारक उत्तर 
कहीं से प्राप्त नहीं हो सका । 


अनुमान करने के लिए हमें जो सामग्री मिली है वह निम्नलिखित है ;-- 


(१) शाज्ञ देव ने अपने 'संगीत-रत्नाकर' में पाँच प्रकार की गीतियाँ बनाई हैं, जिनके नाम हैं 
शुद्धा, भिन्ना, गोड़ी, वेसरा और साधारणी। ये गीतियाँ गायन की भिन्न-भिन्न शैलियों के रूप में समझायी 
गई हैं। इस शेलियों के लक्षण 'रत्नाकरः में इस प्रकार दिये गये हैं :-- 


४४0०७ ४४४०५ ४ शुद्धा स्यादवक्रेललिवे: स्वरेः ! 
भिन्‍ना वक्रे! रघरे। ब्रक्ष्मेमंधुरेगंमकैर्युता॥ 
गाटेखिस्थानगमकैरोहाटी ललितेः स्वर) । 
अखण्डितश्थिति३ स्थानत्रये गोडो मता सताम ॥ 
ओहाटी . कम्पितेसंन्द्रेस दुद्र ततरे। स्वरे! । 
हका रोकारयोगेन हन्न्‍्यस्ते चिबुके भवेत्‌ ॥ 
वेगपद्धिः स्वरेवंण चतुष्के5 प्यतिरिक्त: | 


( २७ ) 


वेगखरा रागगीतिवेंसरा चोच्यते बुध! ॥ 
चतुर्गीतिगतं॑ लक्ष्यश्रिता साधारणी मता । 
अर्थात-- ( सं० २० २।१।३-७ ) 
शुद्धा--छद्धा गीति में अबक् और मनोहर स्वरों का प्रयोग होता है। यानी जिसमें सीधे और 
ललित स्वरों का प्रयोग होता हे, वह शुद्धा है । 
भिन्‍ना)---भिन्‍ना गीति वह है, जिसमें वक्र स्वरों और सूक्ष्म तथा मधुर गमकों का प्रयोग होता है । 
यानी जिममें टेढ़े स्वरों का तथा सूचंम और मधुर गमकों का प्रयोग द्ोता हा। वद्‌ भिन्‍ना है । 
गोढ़ो;---गोड़ी गीति तीनों स्थानों में संचरण करती है। बह गाढ़ गमकों से--यानी बहुत पास पास 
या बार-बार ली जानेवाली गमकों से युक्त रहती है, जिसके मंद्र स्वरों में ओहाटी का यानी ओकार तथा 
हकार का उच्चारण होता है और जिसके तीनों सप्तकों में अबाधगति से मनोद्दर स्बरों का प्रयोग द्वोता है 
वह गोड़ी गीति है । 
बैसरा;--पवेसरा गीति में वेग से यानी द्र तगति से स्वर लिए जाते हूँ। यानी जिसमें सव॒रों की गति 
वेगबती हो । जिसका गान द्र तगति से होता हो, अर्थात्‌ जिसमें मध्य या बिलंबित गति का उपयोग न द्वोता 
हो, वही वेसरा गीति है । 
साधारणी;---ऊपर लिखी हुई चार गीतियों के लक्षण जिसमें समाविष्ट हों, वह साधारणी गीति दे । 


इस प्रकार 'रत्नाकर'कार की कही हुई प्रमुख गान-शैलियाँ तो घार ही हैं, क्‍योंकि पाँचरवी में उन चारों 
का मिश्रण मात्र कह्दा गया है| इन गीतियों और धर बषद्‌ की चार बानियों की संख्या एक-सी हैं, यद ध्यान 
देने योग्य है । 

(९) सामगान, जो हमें सुनने फा सदूभाग्य मिला है, उसमें भिन्‍न-भिन्‍न शाखाओं की मिन्त-भिन्‍न 
गान-शैलियों का हमें दर्शन हुआ है। जिन्हें पूना के सामगायक पं० लक्ष्मण शास्त्री द्रविड़ का या शुक्ल 
तीर्थ निवासी श्रीमाली सामगायकों का उद्गान सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तथा जिन्हें कोधुमी, राणाय- 
नीय और जैमिनीय शाखाओं का वीणा पर सामगान सुनने का अवसर मिल्रा है, उन्होंने यह देखा द्योगा कि 
इन शाखाओं में सीधा या सरल गान, गमकयुकत गान, तथा खटकों या मुरकियों से युक्त गान, इस प्रकार 
की विविधता रहती दी हे । 

(३ ) आज उपलब्ध धर वषद गायकों के गान सुनने से यह प्रतीति होती है, कि किसी की शेली 
में सरलता था सीधापन रहता है, किसी में विभिन्‍न लयकारियों का प्रयोग तो किसी में गमकों का उपयोग 
रहता है । 

उपरिलिखित सामग्री के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता दै, कि किसी बानी या शैली में 
सीधे सरल स्रों के प्रयोग दवरा अथे और भाव का निरूपण किया जाता होगा। यानी उस शैली में गीत 
के चारों अंगों का सरल, सीधा गायन होता होगा । इस शैली का “शुद्धागीति” के साथ साम्य दो सकता 
है। आज भी भर बपद की एक ऐसी परम्परा विद्यमान है, जिसमें द्विगुण, चौगुण, आड़, कुआड़ू आदि के 
लय भेदों का प्रयोग नितान्‍्त वज्यें माना जाता है। किसी अमस्य बानी में जिसमें वक़ स्वरों तथा सूक्ष्म 
ओर मधुर गमकों का प्रयोग दोता होगा, इस बानी कासम्बन्ध 'भिन्‍ना! गीति से जोड़ा जा सकता. है। 


( रे८ ) 
अन्य किसी बानी या शैली में गमकों का प्रगाढ़ प्रयोग होता होगा, जिसमें अपेक्षाकृत मृदुता कम होती 
होगी और इसमें लय प्रकारों का मी संमिश्रण होता होगा। इस बानी को गौड़ी गीति से सम्बन्धित कह 
सकते हैं। किसी अन्य वानी या शैली में सर्वदा द्र्‌ तगति ही में गान होता द्ोगा, जैसे कि वेसरा गीति के 
लक्षण में कहा गया है । आज भी ध्रु बपद अंग की कई बन्दिशें ऐसी मिलती हैं, जिनका गान सर्वथा दर त- 
गति ही में होता है, अथवा जो द्र्‌ तगति ही में गाई जाती हैं । 

इसी बात को कुछ भिन्न शब्दों में कहना चाहें तो यों कह सकते हैं कि किसी बानी या शैली में शब्द, 
स्वर अथ ओर भाव का निरूपण गीत के चारों अंग के सीधे सरल गायन द्वारा होता होगा । किसी बानी 
या शैली में गीत के पद को द्विगुन, चोगुन, तिगुन, आड़, कुआड़ इत्यादि लय-प्रभेदों के साथ गाया जाता 
होगा । तो किसी अन्य बानी या शेली में पद के शब्दों को दोहरा-दोहरा कर भिन्न-भिन्न अंगों और स्थानों 
से तिहाई लेकर अर्थ और भाव का विस्तार किया जाता होगा | तो किसी में ऊपर-नीचे के स्वर्रों को छूकर 
कभी आघात से, कभी कम्प से, कभी अधिक सर्वरों की संगति से या कभी गमक के साथ गान किया जाता 
होगा। सम्भव है, इन सब्र भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारों को सममाने के लिए भिन्न-भिन्न गायकी के अंगों को 
निदर्शित करने के लिए या ऐसे अन्य कारणों से इन शैलियों के भिन्न-भिन्न नामकरण हुए होंगे, अथवा 

के आद्य उद्गायक वा प्रचारक के नाम से इन शैलियों को ये संज्ञाएँ प्राप्त हुई हो । यह सत्य है कि 
इस समय उपलब्ध भ्र्‌ वषद ग।यकों से ये चारों बानियाँ प्रथक्‌ रूप से श्रौर प्रामाणिक रूप से सुनने को मिलें 
इसकी सम्भावना बहुत कम है । 

अब हम भर बपद अंग की प्रमुख विशेषताओ' को संक्षेप में देख लें । 

(१ ) तालबद्ध गीत गायन के पूर्ब विस्तृत रागालाप किया जाता है, जिसे आजकल नोम्‌ सोमू 
कहते हैं । कुछ विद्वज्जनो' का अनुमान है कि “3७ तू अनन्त हरि” इन शब्दों के वर्णों की पुनराधृत्ति से 
नोम्‌ तोम्‌ का रूप बना होगा । “< ० *, तू तू तू ओम” कददते-कद्दते, गाते-गाते तोमू हुआ द्वोगा। बार-बार 
'तू ७ तू तू डे” इसी का का द्रत उच्चार करने से 'तोमू” ही का रूप बन जाता है। तट्ठत्‌ “अनन्त का 
अपभ्रष्ट रूप 'अनन तनन! और 'हरि से 'री री री? रह गया होगा । और ऐसा अपश्र'श होते-द्योते अब 
केबल “नोम्‌ तोम्‌! रह गया है, जो आज “जोड़ काम' के नाम से प्रसिद्ध है। इस आलापचारी में गमकों का 
प्रयोग ग्राह्य हे । 

(२ ) धर बपद अंग में तानों का सर्वथा अभाव रहता है । रे 

(३ ) तालबद्ध गीत में शब्दों का बाहुलय रहता है। भाव-निद्शन शब्द स्वर, लय ओर ताल के 
संयोग से होता है | तथा तालबद्ध गीत में आलापचारी या अन्य स्वर विस्तार को अवकाश नहीं रहता है । 

(४ ) तालबद्ध गीत में लय का विभाजन, शब्दों का दुहदराना और तिद्दाई लेकर सम पर आना, 
इसके अतिरिक्त गायक की अपनी अधिक कल्पना को कोई अवकाश नहीं है । 

(५ ) अन्य गायन-शैलियों से अपेक्षाकृत इसमें गम्भीरता अधिक रहती हे । 

(६ ) बीररस, शान्तरस तथा भक्तिरस के लिए यह शैली विशेष उपयोगी हे। हाँ, होरी-गान में 
आज्ञार का दशन भी कुछ मात्रा में सम्भव है । 

_._ (७) इसके अंग मुख्य ताल आजकल चारताल, धमार, सूलताल, सादरा, तेबरा, इत्यादि द्वी प्रचार 
में हें | हाँ, पंजाब श्रौर राजस्थान के इस शैली के गायकों में सबारी, लक्ष्मीताल, त्रह्मताल, शेखरताल, 
गजमभम्पा, मत्तताल, इत्यादि तालों का प्रचलन पाया जाता है । 

( ८५) इस अंग की संगत मृदंग या पखावज पर ही फबती दे; ओर शाम्भीय को देखते हुए यही 
उचित है। झाजकल तबले पर जो संगत की जाती है, बह नितान्त अनुचित है। साथ ही, इसकी रुघर- 
संगति फे लिए अधिक तानपूरों का उपयोग ही जँचता है; सारंगी या अन्य वाद्य नहीं । 


( २६ ) 

ख्याल अंग की कुछ विशेषताएँ निम्नोक्त हैं :-- 

(१) धर बषद के तालबद्ध गायन के पूरब जो अनिषद्ध आलाप किये जाते हैं, जिनका वर्णत हम ऊपर 
कर आये हैं, वे ही अलाप अकार, इकार, उकार आदि में तालबद्ध रूप से लेकर ख्याल अंग में विस्तार 
किया जाता है । 

(२) इस अंग में गायक की कुशलता को, बुद्धिवेभब को और कल्पना को पूर्ण अवकाश रहता है। 
एक-एक ख्याल को ढाई-ढाई घण्टे तक सरसता से गाया जा सकता है, गाया गया है । 

(३ ) इस शैली में शब्दालाप, तान, बोलतान, सरगम, तिहाई, इत्यादि के बेविध्य से गीत की 
अलंकृत किया जाता हैं। 

(४ ) इस शोेली में रागानुकूल, तालानुकूल सभी रसों का आविभांव हो सकता है । गम्भीर से तरल 
तक सभी भावों का इसमें समावेश हे । 

(५ ) इसमें शब्दों का बाहुलय नहीं होता । 

( ६ ) इसमें गीत के केवल दो ही अंग प्रयुक्त हू ते हें--स्थायी और अन्तरा । 

(७ ) इस शैली के संगत के ताल तिलवाड़ा अथवा विलम्बित त्रिताल, कूमरा, आड़ा चोताल, एक- 
ताल, इत्यादि हैं, जो तबले पर बजाये जाते हैं। बिलम्वित लय में जो ख्याल गाया जाता है, वह बड़ा 
ख्याल कहलाता हे, और जो मध्य या द्रत लय में गाया जाता हे बह छोटा रूयाल कहलाता है । 

भारत में आजकल मुख्यतः भर बपद्‌ और रूयाल इन दो गायक्ियों का विशेय महत्व माना जाता हू । 
ठुमरी, टप्पा का भी अपअञ्पनी जगह विशिष्ट स्थान है, फिर भी ध्रुषपद और खूयाल ये दो शैलिय| 
अधिक प्रौद और सम्मानित होती चली आई हैं| ऋ्रिक विकास की दृष्टि से विद्यार्थियों को इन दो महत्व- 
पूर्ण शेलियों का सम्यक्‌ बोध कराना उचित समझकर उनका निर्देश यहाँ किया गया है । 

आजकल संगीत अपना प्राचीन महत्वपूर्ण स्थान पाने की दिशा में अग्रसर हे । विश्वविद्यालयों में 
भी इसका प्रवेश आवश्यक समभा गया है । माता सरस्वती के दो हाथों में बीणा रहती हे ओर अन्य दो 
हाथों में पुस्तक और माला । अब तक विश्वविद्यालयों में माता बीणापाणशि की प्रतिमा अपू्ण थी, क्योंकि 
वहाँ संगीत की शिक्षा--बीणा का संगीत उपेक्षित था | पूय्यवाद महामना पं० महनमोहन मालवीय जी 
ही एक ऐसी विभूति थे जिन्होंने हिन्दू विश्वविद्यालय के आरम्भ ही में संगीत के महाविद्यालय की स्थापना 
का स्वप्न देखा था, जो उन्हीं की प्रेरणा से सिद्ध हुआ हे । 

ग्रीस देश के महान्‌ विचारक प्लेटो ने कहा है कि देश को यदि उन्‍नत और समृद्ध बनाना हे तो 
उसका मानसिक ओर शारीरिक पूर्ण विकास होना चाहिये। मानसिक विकास के लिए उन्होंने संगीत को 
परम महत्व दिया था और शारीरिक बिकास के लिए व्यायाम की परमावश्यकता प्रतिपादित की थी । 

केवल शारीरिक विक्रास मनुष्य को शायद पशु बना सकता है। उसके नियंत्रण के लिए मानसिक 
विकास नितान्‍त आवश्यक है। ओर यदि केवल मानसिक विकास होगा तो मनुष्य चिन्तनशील होकर 
श्रन्य बातों की उपेज्ञा करेगा । इसीलिए इन दोनों का समन्वय स्थापित करने के लिए संगीत ओर व्यायाम 
दोनों की आवश्यकता मानी गई हे, और वही यथार्थ है । सदियों तक दुःसंग से अवद्देलित संगीत अब 
समाज में स्ंस्कारिता का सिंचन करने का अधिकारी बन रहा है, ऐसे युग में संगीत की जिधिपुर्वेक शिक्षा 
का प्रबन्ध सरकार की ओर से होना चाहिये। आशा है बह भी काल समीप ही है, जब संगीत के विद्या- 
थिंयों को विशेष रूप से छात्रवृत्ति देकर सरकार प्रोत्साहित करेगी । 


विद्यार्थी कष्ट सहकर भी सतत सजग रहें, निरलस अभ्यासरत रहें ओर अपने तथा देश के जीवन 
को समृद्ध करें, ऐसी हार्दिक अभिलाषा है । 


( ३० ) 
संगीत-लिपि 


मेरे आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामती्ें सदैव कहा करते थे कि “तुम द्वी ईश्वर हो ।” जो भी उनके 
पास जाएँ, उन्हें वे निश्चित रूप से सुनाते रहते थे कि 'तुम ही ईश्वर हो ।” जैन, बौद्ध, इसाई या मुस्लिम 
कोई भी क्यों न हो, उनके बचनों को सुनकर इतने प्रभावित होते थे कि उस समय तो सभी यही अनुभव 
करते थे कि वे स्वयं इश्वर दें । भारतीय दर्शन ने उपनिषत्‌-काल में इस सत्य की अनुभूति पयी थी और उसे 
अक्षर देह में निबदूध किया था। मुस्लिम सन्‍्तों में मन्सूर ने शूली पर से उस अनल दृक? का महामन्त्र 
गाया था और उपनिषद्‌ के उस सत्य को पुनर्घोषित किया था । 
ओर यह सत्य तो मानना द्वी पड़ेगा कि मनुष्य अजर है और अमर है। भगवान्‌ कृष्ण ने उसी 
तत्त्व के लिये गीता में कहा हे-- 
न जायते प्रियते वा कदाचि- 
ज्ञायं थरूत्ता भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाशझ्वतोथ्यं पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शरोरे॥ 


उसी तत्त्व के लिए यह भगवद्‌ वाक्य भी प्रसिद्ध हे कि-- 
नेन॑ छिन्दन्ति शस्त्राणि, नेन॑ दहति पावकः । 
न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥ 

यही कारण है वि वह अमर आत्मा इस मृत देह में रहते हुए भी पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मन्द्रिय 
द्वारा ऐसे महत्‌ काय करने की प्रेरणा देता है कि जो स्थिर हो, शाश्वत हो, अमर हो, देह के मरने पर भी 
जो चिर॑जीबी हो, युग के अन्त के याद भी जिसका अस्तित्व स्थिर हो । 

संगीत, साहित्य और कला ये उस अमर आत्मा के उपादान हैं जिनके द्वारा वह युग-युग तक चिरं- 
जीबी रहता है। हृदस्थ मनोभावों को भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करने की प्ररणा दी, ओर साहित्य का 
जन्म हुआ । और उस साहित्य को लिपि द्वारा आलेखित करके उसे चिरंजीवी बनाया। 

यदि लिपि न द्वोती तो आज से हजारों पर्व पहले जो उपदेष्टा ऋषि महर्षि या पयगम्बर पेदा हुए 
थे उनकी ज्ञानबानी से हम वंचित रह जाते | वेद, उपनिषत्‌, गीता, धम्मपद, बाइवल ओर कुरान के ज्ञान 
को हम कैसे जानते, यदि लिपि न द्वोती ९ जहाँ हम नहीं जा पाते, ऐसे विश्व के सभी देशों में हम लिपि 
द्वारा ही संचरण कर सकते हैं । अभी-अभी का उदाहरण है कि गोस्वामी तुलसीदासजी की वाणी, 
क्योंकि वह्द लिपिबद्ध थीं, रूस में वहाँ की भाषा में अनूदित हुईं और भगवान्‌ राम की महिमा का गान 
देश-देशान्तर तक गुजित हुआ । इन सभी उदाहरणों से सिद्ध है कि लिपि के माध्यम से, चाहे बह चित्र- 
लिपि हो, चिन्ह-लिपि हो, बर्ण लिपि दो या संगीत-लिपि दो, उसके द्वारा हम देश काल को जीत सकते हैं । 
यह चिरंजीविता लिपि की ही देन है। इससे, अब यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि लिपि का हमारे 
जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है । 

सामान्यतः संगीत की लिपि के लिये 'स्व॒र लिपि! संज्ञा प्रचार में हे। किन्तु, स्वर लिपि! यह शब्द 
संगीत की लिपि के अथ में पूर्ण नहीं प्रतीत होता, क्योंकि संगीत की लिपि में केवल स्व॒रों का द्वी लेखन 
नहीं होता, अपितु लय, मात्रा, ताल गीत के शब्दों इत्यादि का भी समावेश रहता है। ये सभी बातें 


( ३१ ) 


“संगीत लिपि, शब्दों में सन्निद्ित हैं | इसलिए संगीत लिपि! संज्ञा की व्यापकता की दृष्टि से यही नाम्रा- 
मिधान अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । 
यह संगीत लिपि अभी-अभी इसी शताब्दी में भारत में प्रचलित हुईं ऐसी सामान्य जन की धारणा 
हे; परन्तु वास्तव में इस लिपि का हमारे देश में अति ग्राचीन काल से प्रचार रहा है। इसका उद्गम 
स्थान विश्व के आद्य वाडम्मय वेद ही हें । 
ऋग्वेद के काल-निर्णय के सम्बन्ध में भिन्‍न-भिन्‍न विद्वानों ने प्रथक-प्रथकू अनुमान लगाये हैं। इन 
सब का विस्तृत उल्लेख यहां अस्थानीय है। सत्र, लो. मा. बाल गंगाधर तिलक ने इस सम्बन्ध में वेद के 
अंतःस्थ प्रमाणों को देखकर अपने ()767 एवम्‌ 47८0८ पस्र076 ० 776 ४८१४४ इन ग्रन्थों में निर्विषाद 
सिद्ध किया है कि ऋग्वेद का काल ८००० ई० पू० ( 8000 8. 0. ) के पहले नहीं ही हो सकता । यदि लो. 
मा. तिलक की सिद्ध की हुई ऋग्वेद की काल-मर्यादा स्वीकार की जाय तो करीब-करीब वही काल सामवेद 
का भी मानना होगा | कारण जो ऋचाएँ आज साम संहिता में पाई जाती हैं, उनमें से अधिकतर ऋग्वेद 
की ही ऋचाएँ हैं जो गाई जाती थीं। ऋग्देव के मन्त्रों का गेय रूप ही सामवेद है। इसलिए यह वक्ति 
प्रसिद्ध है--“या ऋक तत्‌ साम ।” सामवेद के 'साम? शब्द की व्याख्या भी इसी बात॑ की पुष्टि करत 
है। यथा-- 
$ ९ हु $ अर 
“अमो5हमस्मि सा त्वं, सा त्वमस्थमो5हं, द्योरह॑ पृथिवी त्वं, सामाहं॑ ऋक त्व॑ं तावंब 
विवाहवहै, प्र॒जां प्रजनयावहै । 
अहं अमसंज्ञकः पतिरूपो5स्मि, त्वं च ऋग्रपा पत्नीति । 
साप्नो निर्वेचनमपि तदेव दशयति | यथा $--सा च अमश्चेति तत्साम्नः सामत्व॑ । 


सा नाम ऋक्‌, तया सह संवद्धः अमो नाम स्वर; पडजपेभादितानरूपों यत्र वर्तते तत्सामेति। 
अनेन साम्नो विशेषत्वं तस्य गानरूपत्वात्‌ ध्च्यते । सामवेदों गानमयो, न तु केवल मन्त्रमय/ 
ऋ्यजुरथवेवेदाः केवलं मन्त्रमया; ॥* 
अर्थात्‌-मैं “अम! हूँ, तुम 'सा? हो, मैं आकाश हूँ, तुम प्रथ्वी हो, मैं 'साम' हूँ, तुम 'ऋक' हो 
हम दोनों विवाह करके प्रजा की उत्पत्ति करें । 
में 'अम्‌! नामक पति हूँ. तुम ऋक्‌ रूपा पत्नी हो । 
'सा' और 'अ्म! को मिलाने से 'साम” बनता है । 
सा? यानी ऋक', और “अमर! यानी उस “ऋक? के साथ सम्बद्ध षद्जरिभादि स्वर, इन दोनों के 
मेल से 'साम” बनता है। सामवेद की यद्दी विशेषता है कि वह गानमय है, केवल मन्त्रमय नहीं। ऋग्वेद 
यजुर्वेद और अथबेवेद केवल मन्त्रमय हैं । 
सामवेद के संमग्रह-प्रन्थ को 'साम-संहिता? कहते हैं । पतंजलि ने जो 'सहस्रवर्त्मा सामवेद्‌ कहा है, 
उसके अनुसार तो सामवेद की एक हजार शाखाएँ रही होंगी। किम्तु, इस समय एक ही 'सामसंद्ििता' 
उपलब्ध है। उसमें ५९० ऋचाएँ ग्रथित हैं। इन ऋचाओं में से केवल ७५५ ऋचाएँ ही ऐसी हें जो ऋग्वेद 
में नहीं पायी जातीं। इन ऋचाओं में से २६९ ऋचाएँ गान-शैली की भिन्नता के कारण | पुनरुक्त हें और 


उनसे बची हुई १४७४ ऋचाएंँ ऋग्वेदोक्त हैं। इससे सिद्ध है, कि ऋगेद की ऋचाओं का गेय करण यद्दी 
सामवेद है। सम्भव है, आरम्भ में ऋगेद की ऋच।एं शिष्य परम्परा द्वारा कंठस्थ करायी जाती होंगी । 
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यजुर्बैदीय माध्यन्दिनी शाल्रा का सस्वर अध्ययन करने का हमें बाल्यकाल में जो श्रनुभव मिला था, वह 
उसी क॑ठस्थ कराने की परम्पर। का द्योतक हे। यद्यपि वह परम्परा अभी आजतक घनपाठियों में पायी 
जाती है फिर भी वेदों को सस्वर लेखबद्ध करने की परिपाठी भी उस परम्परा के साथ-साथ चली आयी 
होगी, ऐसा सहज अनुमान किया जा सकता है । 


संभवत: बुद्धकाल के पश्चात्‌ यज्ञ संस्था का जो हास हुआ, उससे यज्ञ में जो मुख्य ऋत्विज साम- 
गान किया करते थे और उसके अन्य उद्गाता, प्रश्नोता तथा ग्रतिहर्ता एवम्‌ बीणा वाण और बंश जैसे वाद्यों 
से सामगान की संगत करनेवाले साथीदार इन सबकी परम्परा उठ जाने से साम-ऋचाओं का गान भी 
समाज में स बिलुप्त हों गया होगा। आज हम वेदपाठियों से सामसंहिता की जो ऋचाएँ सुनते हैं वह 
सामगान न होकर सामपाठ ही रह गया है। कहीं कचित्‌ कोई सामगायक दिखाई देता हे और उनकी 
परम्परा भी अब करीब-करीब विलुप्त दी समझनी चाहिये । 


बह सामगान जो वेदिक काल में प्रचलित था, जो बीणा और वेणु की संगत से गाया जाता था, 
उसकी परम्परा टूट न जाय, लुप्त न हो जाय, इसलिए उस युग के महर्षियों ने उस संगीत लिपि में 
निबद्ध किया था। प्रातः सवन मध्यान्ह सवन, सायं सवन, इत्यादि भिन्‍न-भिन्‍न अवसरों पर 
भिन्‍न-भिन्‍न ख्वरों से गाये जाते थ, उनके स्वर इत्यादि अंकों में निबद्ध किये थे, जिन्हें देखकर 
सामगायक अपना गान गाते थे। किन्तु, वीणा--दारबी बीशा--काप्ठ वीणा की संगत से गाने की 
परिपाटी छूट जाने के बाद गात्र वीणा यानी अंगुलियों की रेखाओं पर रूपषरों को दिखाने की 
परिपाटी शुरू हुईं होगी । आज सामवेदी ब्राह्मण दारबी वीणा पर गान नहीं करते हैं । वेद की संगीत-लिपि 
में लिखे हुए स्व॒रादिक आज गात्र वीणा से केवल हस्तांगुलि पर निदर्शित किये जाते हैं। फिर भी वह 
लिपि इतनी पूर्ण है, कि काश्मीर से कन्‍्याकुमारी तक ओर कराची से कलकत्ते तक कोई भी वेदपाठी 
सामवेद का पाठ करेगा तो वह उसी प्रकार उसी वजह के साथ एक लहजे में उसका उच्चार करेगा। 
खोजनेबाले यदि प्रयास करें तो हमें पूर्ण विश्वास हे कि सामवेद की इस संगीत-लिपि में निबद्ध ऊदहगान, 
उद्यगान, तबशावीय गान, अरण्यगान इत्यादि विविध गान-शेलियाँ हमें उपलब्ध हो सकेंगी। यह सब 
उसी लिपि की सहायता से सम्भव हो सकेगा । 


प्रायः सभी विद्वानों का यह अनुमान है कि उसी वेदिक सामसंगीत से गान्धवे संगीत का उद्गम 
हुआ होगा । उस गान्धव संगीत का स्लोत, जो भरत परम्परा से धाराबादहिक रूप से चला आ रहा है, 
यदि उसकी पूर्ण संगीत-लिपि हमें उपलब्ध दोती तो हमारी कई उलमनें सुलक गई द्ोतीं। भारत में 
विभिन्‍न विदेशी आक्रमणों के काल में जो विनाश हुआ है, बह किसी को अविदित नहीं हे। ऐसे अनेक 
संक्रमणों से गुजरते हुए हमने न जाने कितनी अमूल्य निधि की द्वानि उठाई हैं। सम्भव है कि इहसारे 
गान्धर्व संगीत की संगीत लिपि ऐसे ही किसी आक्रमण के काल में विनष्ट हुई हो। परम्परा प्राप्त गान्धवे 
संगीत अल्प मात्रा में लिपिबद्ध रूप से हमें मतंग के पूर्व नहीं ही मिलता, यह सत्य है। मतंग के 'बृहद्द शी” 
में और शाह्ल देव के 'संगीत र॒तनाकर' में जो संगीत-लिपि हमें सम्प्राप्त हे बह अत्यन्त स्थूल है। यथा-- 


सं-जिस स्वर के ऊपर धिन्दु हो ( बिन्दुशिरः ) बह मन्द्रसप्तक के स्वर माने जाते थे। 
सं--जिस स्वर के ऊपर रेखा है ( रेखाशिरः ) बह तार सप्तक के स्वर माने जाते थे । 
स--जो स्वर बिना चिन्ह का दो, उसे मध्य सप्तक का स्वर साना जाता था। 


सा-- री--गा--मा--पा--धा--नी ऐसे स्वरों को दी्घ आकार लगाने से उनका दीघ उच्चार 
अथवा सम्भवतः दो मात्रा समझी जाती थी । 
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स ३--जिस स्वर के ञआग॑ ३ का अंक लिखा हो, वह प्लुत या तीन बार उच्चारण या तीन मान्रा का 
समझा जाता था । 


केवल इतने ही चिन्ह मतंग और शाद्ग देव के ग्रम्थों में हमें मिलते हैं । इन चिन्हों में लय या ताल 
विभागों का अंकन हमें नहीं मिलता । केवल अनुमान कर सकते हैं कि कोई स्थर जब हस्व रूप में लिखा 
हो तब उसका हस्व उच्चार सममा जाता होगा। जैसे--स, रि, ग, म। अर्थात्‌ इन स्वरों की एक-एक 
मात्रा होती होगी । जब उसका दीघे रूप लिखा जाता होगा, जैसे सा, री, गा, मा, तब दीर्घोच्चार यानी 
दो मात्रा की अवधि समझी जाती होगी । जब किसी स्घथर के सामने ३ का अश्रंक लिखा जाता होगा-- 
स ३, रि ३, ग ३, म ३, तब उसे प्लुत समझा जाता होगा, जिसकी तीन मात्रा होती होगी। छन्द शास्त्र 
में भी मात्राओं का यही हिसाब होता है | इसी प्रकार हस्व की दिगुण करने से यानी दो हस्व स्वर एक 
साथ जोड़ने से (स स, रि रि, ग ग, म म ) प्रत्येक स्वर की आधी मात्रा दिखाई जाती होगी। तद्ठत्‌ 
तीन, चार, छः या आठ हस्च्र स्वर एक साथ जोड़कर लिखने से तिगुन, चौगुन, छःगुन और अठगुन की 
लय या मान्रा दिखाई जाती होगी । यह ध्यान रद्दे कि यह केवल अनुमान ही है। उस काल में लय-विभाग 
और ताल विभाग को लेखन में किस प्रकार दिखाया जाता होगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । 

मध्ययुग में आकर तो कलाकार और प्रन्थकार दोनों का सामंजस्थ दूट गया-सा दीखता है; और 
सम्भवतः इसी लिए कलाकारों की वह कला लिपिबद्ध न दोने से कलाकार के निधन के साथ ही समाज से 
ओमल हो जाती थी। मुस्लिम काल से २०वीं शताब्दी के करीब-करीब आरम्भकाल तक कलाकारों की 
कला का उनके जीवन के साथ ही अन्त होता रहा । 

किन्तु, त्रिटिश शासन-काल में योरोप से जो अल्पसंख्यक संगीत-प्रेमी भारत आये, उन्होंने संगीत- 
लिपि का महत्व, अपनी संगीत लिपि में निबद्ध उनके अपने महान संगीतज्ञों बीथोवन, मोज़ाटं, वेग्मर, 
शोपेन प्रश्नति की संगीत कृतियों की प्रशंसा यहाँ के संगीत-प्र मियों में फेलाई | उनके इस प्रचार 
से उत्तेजित होकर अथवा गुरु परम्परा से प्राप्त संगीत विद्या को स्थायित्व देने की आकांक्षा से प्रेरित 
होकर भारत के कुछ गणमान्य संगीतज्ञों ने अपनी-अपनी संगीत लिपि का आविष्कार करने का यत्न किया । 
इनमें से केबल दो नामों का हम उल्लेख करते हैं :--एक पृज्यपाद गुरुदेव पं० विष्णु द्गिम्बर पलुस्कर 
और दूसरे पं० विष्णु नारायण भातखंडे । 

संगीत लिपि बनाने के इन यत्नों का तुलनात्मक अध्ययन करने के पूबें एक दृष्टिकोण समभने योग्य 
है। हमारी बोलचाल की भाषाओं की भी जगत में भिन्न-भिन्न लिपियाँ हैं यह हम जानते हैं । उनमें भी 
वही लिपि सब से अधिक पूर्ण समझी जाती है, जो किसी भाषा में उच्चरित होनेवाली सभी ध्वनियों को 
यथायथ रूप से अंकित कर सके | इस दृष्टि से देवनागरी लिपि सबसे अधिक पूर्ण मानी गई है, क्योंकि 
उसमें मनुष्य के उच्चारण में आनेवाली सभी ध्वनियों का पूरा अंकन हो पाता है। इसी प्रकार संगीत-लिपि 
की कसौटी भी यही होनी चाहिए कि उसमें संगीत के स्वर, लय, ताल, उच्चार, मोन आदि के भेदों से 
सम्बन्धित सूचइ्मताओं का यथासम्भव पूर्ण अंकन दो | हाँ, यह अवश्य है कि संगीत की सभी सूच्मताओं 
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का पूरा अंकन करना एक ग्रकार से तो असम्भष सा है; फिर भी जितनी सम्भावना हो उतना उसे पूर्ण करने 
का यत्न किया जाना चाहिए । 

हमारे गुरुदेव पं० विष्णु दिगम्बर पलुस्कर ने सन्‌ १८६५ और १६०० के बीच में अपनी संगीत- 
लिपि को रूप दिया था। कारण, उन्हें भारत के सर्वप्रथम संगीत महाविद्यालय की स्थापना करनी थी। 
गान्धबे महाविद्यालय के नाम से उन्होंने १६०१ में जो संगीत महाविद्यालय स्थापित किया था उसके लिए 
संगीत-लिपि का होना नितान्त आवश्यक था; क्योंकि उसके बिना क्रमिक/ पाठ्य-पुस्तकें नहीं बन सकती 
थीं। इस संगीत-लिपि को पूर्ण रूप देने के लिए वे स्त्रयं गाकर लिपि में उस गीत या आलाप-तान को 
निबद्ध करते थे। आज का किया हुआ कल जाँचते थे; और इस प्रकार दीर्घ परिश्रम के बाद एक पूर्ण लिपि 
बनाने में वे सफल हुए । उनकी बनाई हुई संगीत-लिपि बहुत सूक्ष्म तथा पूर्ण हे। प्रत्येक स्थर या भक्षर का 
मात्रा मूल्य विभिन्‍न चिन्हों द्वारा उसी स्वर या अक्षर के नीचे अंकित करने की उनकी योजना रही है। 
यानी कोई भी स्वर या अक्षर कितनी मात्रा लिए हुए है या एक मात्रा का कितना अंश लिये हुए है यह उस 
स्वर के नीचे ही विभिन्‍न चिन्हों द्वारा अंकित किया जाता था। तदुपरान्त विश्रान्ति के स्थान, साँस तोड़ने 
के स्थान इत्यादि सूक्ष्म उच्चार भेदों के लिए भी उन्होंने भिन्‍न-भिन्‍न चिन्ह बनाए हैं । उनकी संगीत लिपि 
के चिन्ह नीचे दिए जाते हैं | 


पं० विष्णु दिगम्बर पलुस्कर की संगोत-लिपि 


गुद्ध स्वर के लिये निशानी नहीं रहती थी। किसी राग में यदि किसी स्वर का केवल बिक्ृत रूप 
ही प्रयोग में आता हो तो उसके लिये संगीत-लिपि देने की पूबे ही उसकी विक्रतावस्था की सूचना दे दी 
जाती थी । परन्तु यदि किसी राग में एक ही स्वर के शुद्ध, कोमल, अथवा अतिकोमल अथवा तीकत्र-तीव्रतर 
रूप आते हों, तो उसके लिये निम्नलिखित चिन्ह रहते थे-- 


अति कोमल ५ 
तीब्रतर 0 
शुद्ध ५ 


चतस््र जाति की लयकारी की निशानियों 


स ४ मात्रा # चार मात्रा की विश्रान्ति ८ चार मात्रा का उच्चारण 
»< 
रि २ मात्रा | दो मात्रा की विश्रान्ति हू दो मात्रा का उच्चारण 
5] 
ग॒ १ मात्रा हु एक मात्रा का विश्रान्ति 3 एक मात्रा का उच्चारण 


मे ३ मात्रा 9 आधी मात्रा की विश्रान्ति 9 आधी मात्रा का उच्चारण 


( रेप ) 
$ मात्रा ' पाव मात्रा की विश्रान्ति | पाव मात्रा का उच्चारण 


मात्रा दें” आध पाव मात्रा की विश्रान्ति ५/ आध पाव मात्रा का उच्चारण 


प्‌ 


ध 
5८ 
नि द मात्रा ९ द मात्रा की विश्रान्ति ड/ द मात्रा का उच्चारण 


जिसकी 


ऊपर की किसी भी लयकारी की निशानी के आगे एक बिन्दू लिखने से उस निशानी की मात्रा डेढ़- 
गुनी होती है । जेसे-- 


नि० «“ छल मात्रा 
हर 


(( 


प्‌ « 5» तीन मात्रा 
ख 


रि० <८ डेढ़ मात्रा 
ध * 55 $ पोन मात्रा 


5 


ग॒« < $ डेढ़ पाव मात्रा 


इसी प्रकार से विश्रान्ति और उच्चार की भी मात्रारें समझी जायें । 


तिखस्र जाति (आड़ी) लयकारी की निशानियाँ 


रि उप बम त इसा न हेतिकत परे 
चर [._] 22528 283 
चतस्तर जाति की तरह तिख्न जाति में भी विश्रान्ति, उच्चारण ओर बिन्दु का उग्णोेग उसी हिसाव 


से होगा । 


| 
प्ज 
तप 


ताल की निशानियाँ 


सम के लिए १ अंक, खाली के लिए ३ अंक ओर सम के अलावा बाकी सब तालियों के लिए २ 
अंक रखा जाता था। ताल का एक आवतेन पूरा होने पर एक खड़ी लकीर 'बार' लगाई जाती थी और 
जहाँ दो खड़ी लकीरें हों, वहाँ स्थायी या अन्तरे का पूर्ण होना समझा जाता था । 

><६ यह चिन्ह पूरी स्थायी कहने का था । 

धु& यह चिन्ह पूरा अन्तरा कहने का था। 

स्वरों के मन्द्र, मध्य ओर तार स्थान दिखाने के लिए नीचे लिखा ढंग बरता जाता था। यथा-- 

सन्द्र, मध्य ओर तार सप्तक के लिए उन्होंने निम्नोक्त व्यवस्था बनाई है :-- 


( £६ ) 
| तक | सारिगमपधनि 
मध्य सारिगमपधनि 


मन्द्र सारिगमप धनि 











मन्द्र, मध्य और तार सप्तक के स्वरों को लिखने का उपरोक्त दंग ओरकेस्ट्रा के लेखन के लिए बहुत 
उपयोगी है। अलग-अलग बाद्यों पर मन्द्र, मध्य और तार स्थानों से एक साथ बजनेबाले स्वरों को 
केवल इसी प्रकार दिखाया जा सकता है। भारत की अन्य किसी भी संगीतलिपि में यह सुविधा नहीं है । 
ऊपर दिखाये हुए चिन्द्रों के अतिरिक्त और भी कई चिन्ह हैं, जिनसे मीड़, मुकी, गमक, आन्दोलन इत्यादिक 
दिखाये जाते हैं। यहाँ उन सब चिन्हों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इस लिपि की सूच्मता और 
पूरणता स्वयंसिद्ध है, इसमें दो मत नहीं हैं । 


पं० विष्णुनारायण भातखंडे की संगीतलिपि 


पं० भातखंडे न जिस संगीतलिपि को अपनी क्रमिक पुस्तक-मालिका में स्थान दिया है, उसके चिन्हों 
की तालिका निम्नोक्त है :-- 
रि. ग, ध, नि - तीव्र ( शुद्ध ) स्वर 
रि, ग, ध, नि - कोमल स्वर 


म प ध नि-- मन्द्र स्वर 
के | ७ - 
सा रि ग म « तार रुवर 
सा रिंग म-- मध्य स्वर 
>  -- ब्रकेट में बँधे हुए स्थर एक मात्रा में लेना । 
र्प. हे “+ मी ढ का चिन्ह । 
_.- सर्वर के बाद यह चिन्ह रहने से वहाँ एक मात्रा लम्बाना है, या उतनी विश्रान्ति लेना है, ऐसा 
समभना चाहिये । 
& गीत के शब्द के आगे जहाँ अ्रवग्रह दिया हो, वहाँ पीछे के अक्षर के अन्तिम स्वर अकार, 
इकार या उकार को लम्बाना द्वोता है । 
( ) जब किसी स्वर को यों त्र केट में लिखा दो तो पहिले उस स्वर के बादवाला स्वर, फिर 
बह ब्र केटवाला स्व॒र, फिर उसके पहिले का स्वर और पुनः बही ब्रेकेटवाला स्वर लेना होगा। यथा (प) ८ 
धपमप--ये चारों स्वर एक भाज्रा में लेने होंगे । 


( ३७ ) 


१ ॥ 
प--र्वरों की बार्मी ओर ऊपर को बारीक टाइप में लिखे हुए स्वरों को (ग्रेस नोट ) आलंकारिक 
स्वर कहते हैं । 


» -- ताल का सम 
० -- ताल का खाली 


इस तालिका को देखने से या उनके छपे हुए गीतों का नमूना देखने से यह साफ पता चलता है कि 
इस संगीत“लिपि में सूद ता नहीं है, पूर्णता नहीं है । गायको अंग में मात्रा-विभाजन इतना रच्म होता है 
कि उसके लिए विशेष चिन्ह अस्यावश्यक हैं । इस दृष्टि से यह्‌ संगीत-लिपि स्थूल है। उसमें सरलता 
होते हुए भी काफी मोंटापन हैं। सम्भब्रतः इसीलिए उनकी पुस्तकों से शिक्षा पाये हुए विद्यार्थियों में वह 
लोच, वह मधुरता, रचना की वह बन्दिश आदि गुणो' का अभाव दीखता है । अपअपनी रुचि अनुसार 
जिस जो रुचे बह शेली बह अपनाता है । यह व्यावहारिक सत्य है कि सामान्य जन सरलता पसन्द करते हें, 
चाहे बह अधूर्ण या स्थूल हो । वह रुचि वेचित्र्य हे । 

सरलता, सूक्ष्मता और पर्णता ये तीनों अलग-अलग गुण हैं। सरलता को बनाये रखते हुए जिसमें 
सूक्ष्मता की हानि न होने पाये, एसी संगीतलिपि का प्रयोग आवश्यक जानकर हमने निम्नलिखित शेली 
खोजी ओर अपनायी है । हमारी इस पद्धति में जिन चिन्हों का उपयोग किया गया हैँ, वे इस 
प्रकार हैं । 


सा रिग॒मस:-जिन खवरों के नीचे पड़ी रेखा हो, वे मन्द्र सप्तक के स्वर हें। 


सा रि ग म :-जिन स्वरों के ऊपर या नीचे कोई चिन्ह न हो, वे मध्य सप्तक के स्वर हें । 
सां रि ग॑ म॑ :--जिन स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा हो, वे तार सप्तक के स्वर हें । 


मन्द्र, मध्य तथा तार स्वरों को अंकित करने का यह ढंग हमने वेद-परम्परा से लिया है। उस 
परम्परा में उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित के लिए यही ढंग रखा है। उदात्त यानी ऊँचा स्वर जिसे हम 
तार सप्तक का स्वर कह सकते हैं, उसके लिए ऊपर खड़ी रेखा लिखी जाती है; और अनुदात्त यानी 
नीचा स्वर जिसे हम मन्द्र सप्तक का स्वर कह सकते हैं, उसके लिए पड़ी रेखा बतलाई गई है । तद्गत्‌ 
स्व॒रित को मध्य सप्तक के समाल समझता ता सकता है, जिसके लिए कोई चिन्ह नहीं है। 


गू म्‌ :--विक्ृत स्वर के लिए, चाहे बह कोमल हो या तीत्र हो हलन्त के चिन्ह का उपयोग 
किया गया है। इसके पथ प्रकाशित संगीतांजलि के भागों में कोमल के लिए स्वर के ऊपर >» अ्रधचन्द्र 
ओर तीत्र के लिए /( यह चिन्ह बरता गया था। किन्तु प्रेस की सुविधा को देखते हुए हलन्त का एक ही 
चिन्ह दोनों प्रकार के विकृत स्बरों के लिए रखा गया है । 
गे सपृ चषें 
रि ग म॒ प:- स्थरो' के बायीं ओर लिखे हुए बारीक ख्वरों को माधुयवर्धक स्पशे स्वर 
सममा जाय | 


( डशै८ ) 
गा ५१ ध/४४१ ;- स्वर के आगे जहाँ १४४५१ ऐसा चिन्ह दिया गया हो, वहाँ स्वर की आन्दो- 
लित अवस्था सममीो जाय । 


“5 मे है े 

प २ि४-- यह मी का चिन्ह है; इसमें ब्रीच के अन्य स्वरों को दिखाये बिना एक स्वर से 
दूसरे स्वर तक घसीट से उच्चारण किया जाय | 

ताल तथा लय को अंकित करने के लिए नीचे लिखा ढंग अपनाया गया है :-- 


| सा | रि | ग' 
पी |] 
का ः 
|. के. कह ४ | | | 
»< ॥॒ ० १२ 


। 


सम हे नि ली जा मे |ग।रि सा 


मोटी खड़ी रेखा ताल के विभाग-स्तम्भ को दिखाती है; और पतली खड़ी रेखा एक मात्रा की सीमा 
को सूचित करती हे । 

एक मात्रा की सीमा के अन्तर्गत जितने भी स्व॒र का अक्षर लिखे हों, उनकी संस्यानुसार वहाँ लय 
की गति को समभना चाहिये | यदि एक, दो, तीन, चार, छु, आठ, बारह या सोलद्द स्वर एक मात्रा में 
- बताए हों, तो क्रमशः ९, ४ $, है, है, 2, ३४) ५ भात्रा समझी जाय | इसमें भी एक मात्रा के अन्तर्गत 
भिन्‍न-भिन्‍न स्वरों या अक्षरों का लय को विभागानुसार मात्रा मूल्य सममने के लिए -- ढेश तथा 
«««_. ब्रकेट पर विशेष ध्यान देना चाहिये। जेसे-- 


सारि-ग | म-प रि ग-- मे ग-म प-ध |सारि गम प .रिग सप ध | गम पधनि- म प ध निसां 


४ ३४३ ट॑ हे हे है हे टंटड टट टे ्ै इ हे हे ट्टे 





रि--गम पध मध प्र ग- सा--म पध निसां--रि' सांनि धप 
हे प्रट१र १४१४ परषरे गरषद हे | हे पहंपद पदपद पहटे पहेंपरहगह भहष 
ऊपर जहाँ ब्र केट का प्रयोग हुआ है, यहाँ उसके अन्तर्गत दोनों स्व॒रों का एकत्रित मूल्य तो $ मात्रा 
ही है, किन्तु एक-एक स्वर का प्रथक मूल्य 3 मात्रा है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये। 
५ यह सम का चिन्ह है । 
० यह खाली का चिन्ह है। 


ताली को दिखाने के लिए ताली के उस विभाग की प्रथम मांत्रा की संख्या लिख दी जाती है। जैसे 
कि त्रिताल की दूसरी और तीसरी ताली दिखाने के लिए ५ और १३ की संख्याएँ लिख दी जाती हैं । 


( २६ ) 


एक ही स्वर के दीर्धोच्चार को दिखाने के लिए 5 अवग्नह का प्रयोग किया गया है। गीत के एक ही 
श्रक्षर का जहाँ दीर्घोच्चार करना हो, किन्तु साथ ही ख्वरों में परिवर्तन होता हो, तो वहाँ उस अक्षर के 
सामने और बदलते हुए स्बरों के नीचे 5 अवग्रह के स्थान पर बिन्दु का उपयोग किया गया है । 


हमारी इस पद्धति में यथा सम्भव सरलता रखते हुए सूक््मता को कायम रखने का यत्न किया गया 
है। फिर भी हम यह अनुभव करते हैं कि हमारे गुरुदेब की संगीत-लिपि में निदर्शित ऐसी बहुत-सी बातें रह 
गई हैं जिनको अंकित करने के लिए इस लिपि में कोई चिन्ह नहीं रखा गया है। यथा--स्वरें की अति कोमल 
या तीव्रतर अवस्थापँ जो भिन्न-भिन्न गशगों में प्रयुक्त होती हैं, उनके लिए प्रथक्‌ चिन्ह नहीं है। साँस 
तोड़ने, विश्रान्ति लेने अथवा प्रलम्बोच्चार के लिए भी कोई चिन्ह नहीं है । आघात, सृदुता, कम्प या आवाज 
के छोटे बड़े उच्चारण आदि की सूक्ष्मताएँ अंकित करने का इस लिपि मे को$ चिन्ह नहीं रखा गया है। 
इनको अंकित करने के लिए नये चिन्ह दिए जा सकते हैं, किन्तु उससे विद्यार्थियों पर कुछ जटिलता का 
बोम बड़ जाता है। स्वरों के उच्चार की सूच््मता गुरुमुख से ही सीखना समुचित है। हाँ, जहाँ तक सूच्रम 
मात्रा विभाग का प्रशन है, उसको भली-भमाँति अंकित कर सकें तो वह भी कम सफलता नहीं है। इन सब 
दृष्टि बिन्दुओं से सरलना रखते हुए, क्लिष्टता से बचते हुए, जितनी सृच््मता रखी जा सके उतनी रखने 
का हमने अपनी इस संगीत-लिपि में यत्न किया है । 
यहाँ हम यह स्पष्टतया कह देना चाहते हैं कि संगीत की शिक्षा में, उसके संरक्षण और संवधेन में 
संगीत-लिपि की कहाँ तक उपयोगिता है। हम यह कह ही चुके हैं कि स्वरों की &तिकोमल, तीत्रतर 
इत्यादि सृक््मताओं तथा उच्चार भेदों की गुरुमुख से ही सीखना चाहिये। वही एक मात्र उपाय है। भावा- 
भिव्यक्ति के लिए अन्य माध्यम पंगु हे। हाँ, संगीत-लिपि की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि वह 
गुरुमुख से सीखी हुईं वस्तु को याद करने में सहायक होती है। भूली हुई बातों का यह स्मरण दिलाती है 
बरसो' पहले सीखी चीजो' को वह ताज़ा करती है। यहाँ पर यह चेतावनी देना भी अनुचित न होगा कि 
संगीत-लिपि गुरुमुखी शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्ति है | किन्तु, यह्‌ ध्यान रहे कि वह गुरुमुखी शिक्षा 
का स्थान तो कदापि नहीं ले सकती । जो लोग उसे आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, थे गुश्मुखी 
परम्परा को ओर हमारे संगीत की सूक्ष्मताओ' एबं विशेषताओं को कहीं लुप्तन कर दें, हमें इसका 
भय है। 
यहाँ पर यह बान उल्लेखनीय हे कि पश्चिम के र॑गीत की तुलना में हम।रे भारतीय संगीत की यह 
एक बहुत बड़ी विशेषता हे कि हमारे गायक-वादक को अपनी व्यक्तिगत कल्पना या भावना को रूप देने 
के लिए पूर्ण अवकाश रहता हैं। इसके विपरीत पश्चिम में पद्दों के गायक-बादक केवल कॉम्पोज़र के बॉँधे 
हुए संगीत की पुनरभिव्यक्ति मात्र करते हैं। इस पुनरभिव्यक्ति के लिये कॉम्पोज़र और गायक-वादक के 
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बीच संगीत लिपि का माध्यम रहता है। इसीलिए वहाँ संगीत लिपि का अत्यधिक महत्व है। भारतीय 
संगीत में प्रत्येक गायक-बादक राग के नियम को बनाए रखते हुए अपनी व्यक्तिगत कल्पनाओं एवं 
भावनाओ्रों के श्रनुसार अपने संगीत का विस्तार और विकास करता है । जब वह गाता-बजाता है, तब वह 
स्वयं ही एक कॉम्पोज़र बन जाता हे। नये-नये भावों और रसों का बह आधविर्भाव करता हे, और सुनने- 
वालों का आत्मविभोर बना देता है। ऐसी अवस्था में इन सब भावनाओं, कल्पनाओं तथा रसो' का 
लेखन किसी के लिये संभवित नहीं हे, क्योकि वह व्यक्तिगत है। इसीलिए हमारे संगीत में संभवत: संगीत 
लिपि का उतना महत्वपूर्ण स्थान न रहा हो। किन्तु, आधुनिक युग की आवश्यकताओं को देखते हुए 
हमारा जो वर्तमान संगीत है, उसके संरक्षण के लिए एवं शिक्षा के आवश्यक अंग तथा उपकरण के रूप में 
हमने उसे अपनाया है, अंगीकृत किया है। आशा है, विद्यार्थगण इसका समुचित लाभ उठाएँगे, और 
संगीत के संरक्षण तथा संवर्धन में योगदान देंगे। 





ध्वनि के वेज्ञानिक अध्ययन का अल्प परिचय 
विषय-प्रवेश 


संगीत का मूलभूत उपकरण ध्वनि ही है। हमारे शास््रकारों ने उसे 'आहतनाद” कहा है, यह हम 
आरम्भ ही में बता आए हैं। ध्वनि के वेज्ञानिक अध्ययन या उसकी वैज्ञानिक व्या या का आज हम जो 
अथ समभते हैं, उसका वही रूप हमारे उपलब्ध प्राचीन संगीत शास्र में भले ही न मिलता हो, किन्तु 
जिन मूल सिद्धान्तों पर हमारा संगीत टिका हुआ है, वे सिद्धान्त निश्चय हो ध्वनि-विज्ञान की दृढ़ नींव 
पर आधारित हैं ! दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि हमारे संगीत की रचना में जो नियम लागू किये 
गए हैं, वे आधुनिक ध्वनि-विज्ञान के शब्दों में मले ही न सममाये गये हों, किन्तु उनका वैज्ञानिक आधार 
निश्चित रूप से विद्यमान है। आज के युग में यह आवश्यक हो गया है कि दीर्घकाल से जिन नियमों 
को हम अपने संगीत में मान्यता देते आए हैं, उन नियमों को वैज्ञानिक दृष्टि से सम लें, जिससे हमें 
अपने संगीत की सुदृढ़ नींव का चोध हो जाए और हम समम पृषंक संगीत का उपयोग कर सके । 

आधु/न्क युग में प्वनि-विज्ञान और संगीत का संबम्ध जोड़ने का श्रेय पाइचात्य वैज्ञानिक हेल्म- 
हॉल्स को है। उन के पहिले पश्चिम में इन दोनों को प्रायः अलग ही समझा जाता था यानी संगीत के जो 
नियम प्राचीन युग से चले आए हैं, उन का वैज्ञानिक आधार खोजने की आवश्यकता या शक्यता 
नहीं मानी गई थी। हेल्महॉल्स ने 'इल्यब्व४०7३ ० ०7० नामक बड़े प्रन्थ में ध्वनि-विज्ञान और संगीत 
| गहरा संबन्ध दिखाया है और यह सिद्ध किया है कि संगीत के निग्रम निराधार नहीं हैं या केवल 
भनमानेपन से नहीं बनाए गए हैं। उनके प्रतिपादन से यह सिद्ध हुआ है कि ध्वनि विज्ञान और संगीत 
उक ही सत्य के दो पहलुओं को समझने और अभिव्यक्त करने के उपाय हैं। संगीत की रजकता का 
आधार जैसे ध्वनि-विज्ञान में मिलता है, बैसे हो ध्वनि का अध्ययन भी संगीत द्वार €ै। पूर्ण दोता है, 
क्योंकि भावाभिव्यक्ति और रंजकता की दृष्टि से ध्वनि का सबसे बढ़ा और प्रबल उपयोग संगीत ही प्रस्तुत 
करता है। इसलिये यह कहना चाहिए कि संगीत के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण बांछनीय हे और उसके 
लिए संगीत के विद्यार्थियों को अध्ययन की इस दिशा का निर्देश कर देना बहुत आवश्यक ओर उपादेय है। 

हम यह कह चुके हैं कि प्राचीन संगीत शास्त्रियों ने विज्ञान की भाषा भले ही न बरती हो, किन्तु 
उनके सिद्धान्त विज्ञान की कसौटी पर थरे उतरते हैं। उदाहरण के लिये हम भरत के संबाद सिद्धान्त को 
ले सकते हैं। विद्यार्थी जानते हैं कि भरत ने पड्ज-मध्यम ओर षड्ज-पंचम संवाद को कितना अधिक 
महत्व दिया है। आगे चलकर '“प्राम' का विषय सममने से यह पता चलेगा कि भरत ने इन दोनों 
संबादों के आधार पर ही पद्जग्राम और मध्यमग्राम इन दो की रचना की है। 

हेल्महॉल्स आदि पाश्चात्य ध्यनि-शास्त्रियों ने जो भी अनुसंधान किया है, उसमें उनका प्राचीन 

आधार श्रीक संगीत रहा है। अपने भारतीय संगीत में भी उस प्रकार के अनुसंधान की श्रभी बहुत 
आवश्यकता है और उसके लिये विस्ह्॒त क्षेत्र खुला पढ़ा है। 

ध्वनि-विज्ञान ओर संगीत का संवन्ध जिस रूप में हेमदॉल्स, ब्लैसर्ना इत्यादि ने स्थापित किया हे, 
की के उसका सामान्य परिचय पाने के लिये विद्यार्थी प्रस्तुत हो सकें, इसी दृष्टि से यद्द प्रकरण यहाँ 

ढ्ा गया है । 
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ध्वनि-विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता पर यह छोटी-सी भूमिका देने के बाद श्रव दम सीधे 
आपने विषय पर आ जाते हैं । 


ध्वनि को पैज्ञानिक परिभाषा 
आन्दोलन--तरंग 
जब हम कोई भी ध्वनि सुनते हैं तो सुनने के साथ ही यह विचार अवश्य हो आता है कि वह ध्वनि 
किसी द्रव्य में पेदा हुईं है और किसी निश्चित दिशा से कुछ दुरी पार करके हमारे कानों तक पहुँच रही 
है। इस सामान्य अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि ध्वनि के लिये तीन बातें आवश्यक हैं-- 
(१ ) उत्पादक द्रव्य, ( २) वाहक माध्यम और ( ३ ) ग्राहक इन्द्रिय । इन तीनों क्े,आधार पर हम “ध्वनि! 
या 50770 इस शब्द को तीन प्रकार से समझ सकते हैं। यथा-- 


( १ ) ध्वनि-उत्पादक द्रव्य की गति जिसे आन्दोलन कहते हैं और जो ध्वनि का भौतिक कारण हे 
या शाज्भ८थ ८4०७८ है । 


(२ ) ध्वनि-बाहक माध्यम वायु में होने वाले खलल या 7)8पण077थ7०८ जो कान पर असर करते 
दें । न्यूटन ने कह्दा है +80णा08 आ62 पटए ब्ां5ट व0 प्रटदागाणैणा5ड 9006 थार 70० णौल' प्रथा 
५३०८४ 070798260 77 0॥6 था..! यानी ध्वनि कम्पमान द्रव्य से ही उतपन्न होती है, इसलिये यह वायु 
में फेली हुईं तरंगों से अलग नहीं है । 

( ३ ) कान द्वारा गृद्दीत शारीरिक संवेदना या ?॥#एआंण०.४४८०४ $0॥8४007- 


ऊपर के अर्थों' में हमने देखा कि ध्वनि का आन्दोलन से अवश्य ही गहरा संबन्ध है। वास्तव में 
भोतिक विज्ञान में ःवनि की व्याख्या आन्दोलन के रूप में ही की गई है । 

ये आन्दोलन क्या हैं, सबसे पहिले यही समझना आवश्यक है। गति या ४०४०४ के अनेक 
प्रकारों में से ही आन्दोलन एक ग्रकार है, जिसे भोतिक विज्ञान ने बहुत अधिक महत्त्व दिया है। भारतीय 
दशन में भी सष्टिक्रम सममाते समय स्पन्दन को मूल क्रिया या गति माना है। 

आन्दोलन की गति घड़ी के दोलक के साम्य से समझी जा सकती है। जब गतिमान द्रव्य या 
उसका कोई अंग एक दिशा में एक बिन्द तक पहुँच कर, वहाँ ज़रा सा रुक कर फिर उसी मारे को तय 
करके अपने मल स्थान पर लोट आता है और तुरंत दूसरी दिशा में उतनी द्दी दूरी तक पहुँच कर उसी 
क्रम से मल स्थान पर लौटता है, और यह गति क्रम जब जारी रहता है, तब कह। जाता है कि बह द्रव्य 
या उसका अंग दोलायमान है। इसी गति-क्रम को "0 थात 7० ए्ा०एथाव्य या दोलक गति कहा 
जाता है । ध्वनि के उत्पादक में भी ऐसी ही गति होती है, जिसे हम आन्दोलन कहते हैं । 

उत्पादक द्रव्य के आन्दोलन जब किसी माध्यम द्वारा हमारे कान पर श्राकर टकराते हैं, और उसके 
पर्दें को कंपित करते हैं, तभी ध्वनि सुनाई पड़ती है। आन्दोलन की यही प्रक्रिया ध्वनि है । सामान्य रूप 
से हम किसी द्रव्य में होने वाले आन्दोलन को ध्वनि तभी कहेंगे, जब वे आन्दोलन कान द्वारा प्राह्म हों 
यानी हमें सुनाई दें। इसीलिये यह कहा गया है कि 50प70 33 संताब्ंगड एएाल्संबं-० ६० ९ 
८७7.” यों आजकल विज्ञान में ऐसे आन्दोलन या कंपन को भी ध्वनि कहा जाने लगा है, जो कि कान से 
सुनाई नहीं देते । उन्हें “अति ध्वनिक' या 0]0७-8०7० कह्दा जाता है । किन्तु प्रस्तुत विचारण में इमारा 
संगीत के साथ सीधा संबन्ध दोने से हम उसी ध्वनि का समावेश करेंगे, जो कान द्वारा सुनी जा सके, 
'अतिध्वनि? का नहीं । 


( ४३ ) 

हमारे शास्त्रों में ध्वनि को आहत नाद कहा गया है। उस कथन का तात्पय॑ यही है कि द्रव्य १८ 
किसी प्रकार के आधात से या किन्हीं दो द्रव्यों के घर्ण से ध्वनि उत्पन्न होती है। आन्दोलन का हमने 
अभी जो थोड़ा-सा स्पष्टीकरण किया, उससे यह समझा जा सकता है कि किसी द्रव्य पर आधात होने से 
या धषेण से उसके विभिन्‍न कण दोलक की गति से कंपित होते हैं और ये कंपन या आन्दोलन 
दी ध्वनि हे । 

ये कम्पन या आन्दोलन दो प्रकार के दोते हैं--१--अनुप्रस्थ या प्रधाएश्श४८ , २--अनुदेध्य 
या ॥0४ए०0ंवतों, 

पहले प्रकार को तार के सम्बन्ध में इस प्रकार समझ सकते है कि जब तार अपनी आड़ी दिशा में 
हिलती है तब उसका कम्पन अलुप्रस्थ होता है, यानी घुड़च और मेरु की दिशा में न हिल कर जब तार 
अपनी चोड़ाई की दिशा में द्दिलती हे तब अनुप्रस्थ कम्पन होते हें । बाद्यों में तार की यद्दी गति होती है 
यानी लम्बाई की दिशा में बाद्यों के तार का कम्पन सामान्यतः नहीं होता । जब काई द्रव्य अपनी लम्बाई 
की दिशा में कम्पित द्दोता हे तो उस कम्पन को अनुदेध्ये कहते हैं। संगीत में अनुप्रस्थ कम्पन का ही 
उपयोग है। 

हम यह जानते हैं कि तार को एक बार छेड़ने से कुछ समय तक उससे ध्वनि सुनाई देती रहती 
है। यानी एक बार के आघात से तार में कुछ देर तक कम्पन जारी रहता हैं। थोड़ी देर तक तो हम इस 
आन्दोलन को आँखों से भी देख स्रकते हें । तार हमें साफू-साफ हिलती हुई दिखाई देती है । 

तार अपने मूल स्थान से आड़ी दिशा में एक ओर जाकर पुनः मूल स्थान पर पहुंच कर फिर 
दूसरी ओर आड़ी दिशा में जाकर पुनः अपने स्थान पर लौटती है ओर यही गति बारबार चलती रहती हें, 
जिसे हम आन्दोलन के रूप में समझ चुके हें। दोनों आड़ी दिशाओं में जाने के बाद जब तार मलस्थान 
पर पहुँचती हे तब एक कम्पन या आन्दोलन पूरा होता है। ऐसे कम्पन १ सेकण्ड में जितनी बार होंगे, 
उन्हें उस नाद की आवृत्ति कद्दा जायगा। ध्वनि की तारता या ऊँचाई निचाई जिसे हम कुछ आगे चलकर 
विस्तार से सममेंगे, वद इसी बात पर निर्भेर है कि एक सेंकण्ड में कितने आन्दोलन होते हैँ या उस ध्वनि 
की आवृत्ति क्या है। कम आवृत्ति वाली ध्वनि नीची और अधिकवाली ऊँची होती हैं। संगीत की दृष्टि 
से यद्द आवृत्ति बहुत महत्त्व रखती दे, क्योंकि इसी द्वारा ध्वनियों की तारता दिखाई जाती है। इस प्रकरण 
में हमें “आवृत्ति? का बारबार प्रयोग करना दोगा, इसलिए विद्यार्थी इसके अथे को ध्यान में रक्खे । 

एक कम्पन या आन्दोलन का काल एक सेकण्ड में होने वाले आन्दोलनों की संख्या के बगेमल के 
बराबर द्ोता है। यदि आवृश्ति २०० है तो एक कम्पन का काल २४७ होगा यानी एक कम्पन एक सैकण्ड 
के दो सोबें हिस्से में होगा। उसी प्रकार यदि काल ३३० सेकण्ड हे तो आवृत्ति २०० कम्पन प्रति 
सैकण्ड होगी । 

उत्पादक द्रव्य की दृष्टि से जैसे हमने आन्दोलन को गति को संममका, बेसे द्वी ध्वनि के वाहक 
माध्यम की दृष्टि से तरंग को या पातणाॉं४४०० की गति को भी समझना आवश्यक है। सामान्यतः बायु 
ही ध्वनि का माध्यम दोता है, यथपि बह एकमात्र माध्यम नहीं है। | 

उत्पादक द्रव्य ओर प्राहक कान में जो आन्दोलन या कम्पन होते हैं, वे माध्यम द्वारा जिस गति से 

आगे बढ़ते हैं, उस गति को जल की तरंग के रूप में समझाया गया है। वायु की ध्वनिवाहक गति को 


* ब्यनि का माध्यम बायु की तरह रेस, जल को तरद कोई त्व या प्रदाहो पदाथ या लोदे को तरद कोई ठोस 
मण्य, इनसे से कोई भी हो सकता है । 
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स्पष्ट करने के लिए सभी वैज्ञानिकों ने जल की तर॒ग का उतहरण दिया है। सामाश्य अनुभव से हम यह 
जानते हैँ कि जल की तरंगों को देखने से ऐसा लगता है कि विभिन्‍न जलखंड एक दिशा में बढ़े चले आ 
रहे हें, किन्तु वास्तव में जल का कोई कण अपना स्थान नहीं छोड़ता । प्रत्येक कण एक बहुत छोटी सीमा 
के भीतर कम्पित होता है, किन्तु अपना स्थान त्याग कर आगे न बढ़ते हुए वह अगले कण को अपनी 
शक्ति दे देता है ओर इसी क्रम से जल के विभिन्‍न कण कम्पित होते चले जाते हैं। इसी गति को हम 
तरंग के रूप में देखते हें। जलकण अपना स्थान नहीं छोड़ते, यद्ष बात एक छोटे से प्रयोग से सिद्ध की 
जा सकती है। लकड़ी की कोई छोटी सी चिप्पी अगर तरंगयुक्त पानी पर छोड़ दी जाय तो हम देखेंगे कि 
वह चिप्पी आगे या पीछे किसी भी दिशा में तरंग के साथ गतिशील नहीं होती, बल्कि अपने स्थान पर 
ही आन्दोलन की गति से हिलती रहती है । यदि कोई जलकण किसी दिशा में बढ़ते होते तो चिप्पी भी 
साथ दी साथ बढ़ती। 

समुद्र की लहरों को देख कर हमें यह जान पड़ता है मानों दूर से बड़े-बड़े जलखंड किनारे की ओर 
आते हैं और लोट जाते हैं, किन्तु वास्तव में जलखंड आगे नहीं बढ़ते, बल्कि कम्पन की शक्ति ही आगे बढ़ती 
है और अन्त में टीक किनारे पर जो जलकण रहते हें उन्हें धकेल देती है और हमें यह दिखाई देता है कि 
दूरवाला जल ही किनारे को घोकर लोट गया है । 


जल-तर॑ग के ऊपर लिखे विवरण से हम तरंग गति को इस प्रकार समझ सकते हैं। जब किसी 
द्रव्य के विभिन्न अंग या कण पृर्वापर रूप से यानी एक के बाद एक किसी एक दिशा में एक-सी गति करते 
हैं दव उस द्रव्य में पागतंघांा०प या तरंग-गति कद्दी जाती है। आन्दोलन की गति से यह इस प्रकार 
भिन्न है कि आन्दोलन में तो द्रव्य या उसके अंग किन्हों दो बिन्दुओं के बीच एक क्रम से दोलित होते 
रहते हैं, किस्तु तरंग में किसी द्रव्य कक कण क्रमशः एक के बाद एक कम्पित द्दोते दें | एग्रवपरो४00०7 को 
गति को जल तरंग के अलावा एक और साधारण प्रयोग से भी समझा जा सकता है। एक जंजीर ले लें 
और उसे हाथ में पकड़ कर नीचे लटका लें। अब हाथ को हिलाने से यह स्पष्ट दिखाई देगा कि पहले 
हाथ के पासवाली कड़ियाँ क्रमशः हिलेंगी और नीचे की ओर लटकन वाली कड़ियाँ क्रमशः बाद में 
हिलेंगी। जब तक नीचे की कड़ियों में कम्प पहुँचेगा तब तक ऊपर की कड़ियाँ शान्त होने लगेंगी। 
इसलिए जब यह कहा जाता है कि उत्पादक द्रव्य के कम्पन द्वारा बायु में तरगें उत्पन्न दोती हैं, तब यही 
सममना चाहिए कि उत्पादक के कम्पन से हवा का एक कण आन्दोलित द्ोकर उस शक्ति को अपने से 
अगले कण में प्रदान करके स्वयं शान्त हो जाता है और इसी प्रकार क्रमशः ध्वनि फेलती दै। इस गति 
को अंग्रेज्ञी में 7087258ए८ ए0णै७४०7 कहते हें । 

“702/6झए6 प्रयपबांएणा व8. 3 00प्रांग्रप0ए8 प्र्राशलिदयाव्ट गा. पार 8८ वादलांग 
र्ण थशारत उली3प्रए८ ए098007 ् बतठ]|ग०टा एथाट6 एज शंधोत्वा' प्रठएटाशाईड एशातगिग्त 
5प0८८258ए2ए ४७9५ ००७४९०एपाए८ एथा7ट68.? 

इस उद्धरण में से नीचे लिखी बातें ध्यान में रखने योग्य हैं:-- | 


१--उत्पादक द्रव्य के कम्पन से वायु के कणों में भी कम्पन द्योता है, किन्तु वायु के विभिन्न 
एक के बाद एक अपने-अपने स्थान पर कम्पित होकर क्रमशः अपने आगे वाले कणों को वह शक्ति देते हुए 
स्वयं शान्त द्ोते जाते हें । क्‍ 

२--इससे यद्द सिद्ध हे कि बायु-तरंग का अर्थ यह नहीं दे कि उसके कण अपना-अपना स्थान 
त्याग कर किसी भोर बढ़ते चले जाते हें । 


डर 
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३--इससे यह भी स्पष्ट हे कि ध्वनि वायु में उतनी ही दूर तक जायगी यानी उत्पादक द्रव्य के 
कम्पन द्वारा वायु में उतनी ही दूरी तक तरंग पेदा होगी, जहाँ तक कि उन कम्पनों द्वारा प्ररित शक्ति की 
गति हो । उस शक्ति के क्षीण होते-होते तरंगें भी क्षीण होकर शान्त हो जाएँगी। 

इस प्रकार हमने देखा कि वायु के माध्यम में जब ध्वनि फेलती है, तब वायु के कणों में जल की 
तरंग की सी गति रहती है। जल की तरंग के साथ बायु में ध्वनि के फेलाव का यह साम्य बहुत अंश 
तक यथार्थ है, किन्तु इन दोनों में एक अन्तर भी हे और वह यह कि जल की तरंग केबल जल की सतह 
पर रहती है, जब कि वायु की तरंग चारों ओर ऊपर नीचे एक-सी फलती हैं । 

इस प्रसंग में भारतीय दर्शन की एक विचारधारा का सामान्य परिचय दे देना अस्थानीय न होगा। 
हमारे न्याय-दशेन में 'शब्द! पर विचार करते हुए ध्वनि के फंलाब के लिये दो मत स्थीकार किए गए हैं । 
एक “वीचीतरद्डन्याय” ओर दूसरा 'कदम्बमुकुलन्याय! । 

'वीचीतरड्नन्याय” का आधुनिक वायु-तरंग सिद्धान्त के साथ वहुत साम्य ह। उस न्याय! में ध्वनि 
के फेलाव को जल--तरंग की उपमा दी गई है और यह भी कहा गया हे. कि वायु का रुख़ जिस ओर 
होता है, उसी दिशा में ध्वनि-तरंगें अधिक फलती हैं और अन्य दिशाओं में कम । 'कदम्बमुकुलन्याय? में 
ध्वनि के फेलाब को कदम्ब के फूलों के गुच्छे की उपमा दी गई हूँ। यद क॒द्दा गया है कि एक नाल में 
खिला हुआ पहला फूल जैसे अपने चारों ओर दूसरे फूलों को खिला देता है और उसी प्रकार फिर प्रत्येक 
फूल उसी क्रम को बढ़ाता है, उसी प्रकार द्रव्य में से उत्पन्न होता हुआ शब्द्‌ उत्पादक की दसों दिशाओं में 
फैलता हे और इस फैलाब में प्रत्येक कण उसी क्रम को दाहरातठा हैँ ।#& 


ऊपर लिखे हुए दोनों न्‍्यायों को अपने नित्यप्रति के अनुभव के आधार पर सामान्य रूप से समभने 
का यत्न करें तो ऐसा प्रतीत होगा कि दोनों में सत्य का अंश हान पर भी 'वीचीतरज्जन्याय? ही अनुभव से 
अधिक मेल खाता है। उदाहरण के लिये किसी तालाब के एक किनारे पर यदि कोई कपड़ा पटक कर 
धोए तो पटकने की ध्वनि उस किनारे के सामने वाले दूसरे कितारे की ओर हो अधिक फेलती हैँ ओर 
पीछे की ओर कम | उसी प्रकार किसी सभा में गायक या वक्ता जिस ओर मुँह किये रहते हैं, उच्ती 
ओर सीध में उनकी आव।ज़ अधिक दूर तक और स्पष्ट सुनाई देती है। उसके दोनों तरफ यानी दाएँ बाएँ 
या पीछे की ओर वह स्पष्टता ओर दूर तक का फंलाव नहीं रहता। इसो।लये श्रोतागण हमेशा सामने 
बेठना दी पसंद करते हें। लाउडस्पीकर का भोंपू भी इसी का एक उदाहरण हें। जिस ओर भों पूका 
मुँह रहेगा, उसी ओर ध्वनि अधिक फेलेंगी। इसलिये 'बीचीतरद्भन्याय' में जो यह कहा गया है कि 
वायु का रुख जिधर होता है, उसो ओर ध्वनि का प्रसार अधिक होता है, यह ठीक द्वी है। दूसरी ओर 
'कदम्बमुकुलन्याय” को भी बिल्कुल अयथार्थ नहीं कह सकते, क्योंकि किसी अंश तक तो ध्वनि का फेलाव 


#स्याय की पारिभाषिक शब्दावज्ञी को बिल्कुल छोड़ कर बहुत ही स्थूल रूप से इन दो मतों का यहाँ परिचय- 
मात्र दिया गया है। इस विषय पर उस दशंन में जो झति सूक्तम विचार किया गया है, उसके साथ कुछ भी न्याय 
करना यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि उसके थोड़े से स्प्टीकरण के लिये भी बहुत विस्तृत चर्चा आवश्यक है। यों तो 
'कदस्वमुक्षुजन्थाय' को समझाते हुए नयायिकों ने यह कद्दा है कि उत्पन्न हुआ पहिला शब्द अपनी दसों दिशाशों में 
झन्य शब्दों को उत्पन्न करता है ओर वे शब्द पुनः उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। किन्तु सरलता के किये ऊपर हमने 
केवल इतना ही कह दिया है कि दसों दिशाओं सें ध्वनि का फलाव होना बताया गया है। प्रथम शब्द द्वारा झन्य 
शब्दों की सहि झर उसका क्रम, यह सिद्धान्त समझने के लिये न्‍्याय-दृर्शन की काफ़ी गहराई में जाना आवश्यक है, 
जिसके लिये यहाँ न अवकाश है झोर न यद प्रसंग प्राप्त है। 


( ४६ ) 


चारों ओर होता ही है। आधुनिक विज्ञान में भी यही माना गया है कि सांमान्यरूप से ध्वनि 
संडलाकार। तरंग के रूप में वायु में फलती है। बायु-तरंग का मंडलाकार होना, 'कदम्बमुकुलन्याय' 
से पुष्ट होता है और जिस ओर बायु का रुख होता है, उस ओर ध्वनि का अपेक्षाकृत अधिक प्रसार 
'बीचीतरड्ून्याय” से स्पष्ट होता हे । 

इस प्रकार आन्दोलन ओर तरंग का सामान्य रूप समम लेने के बाद अब हम संगीतोपयोगी ध्वनि 


की विशेवताएँ समझ लें। 
नाद ओर राव 


हमारे कान दो प्रकार की ध्वनियों को प्रथक्‌ पहिचानते हं--एक संगीतोपयोगी और दूसरी उससे 
भिन्न यानी संगीत के लिये अनुपयोगी । पहिली को नाद और दूसरी को राव कहते हैं। संगीत ध्वनि 
या नाद के अतिरिक्त सब ध्वनियाँ राव में आ जाती हैं, जिन्हें शोर भी कद्द सकते हें । राब का ज्षेत्र 
बहुत व्यापक है, क्योंकि वेज्ञानिक परिभापा में संगीत के अतिरिक्त सभी ध्वनियों का इसमें 
समावेश हो जाता है । 

राव में भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ बहुत शीघ्रता से बदलती रहती हैँ और इस रूप में उनका प्रहण 
होने के कारण वे कान को प्रिय नहीं मालम देतीं। किन्तु उसंके विपरीत संगीत की ध्वनि में कोई 
खलल नहीं होता, उसमें समरसता यानी प्राधंणिए४:9 पाई जाती हैं। उसके कंपनों में काल की दृष्टि से 
एकता रहती है यानी उसकी आन्दोलन गति का काल नियमित या 7८7००८ रहता है । उदाहरण के 
लिये संगीत का कोई भी स्वर ले लें। जब तक वह स्वर गाया या बजाया जाएगा, तब तक उसके 
कारणरूप आ।|न्दोलनों का काल एक सा रहेंग।। यानी पहली बार एक सैकंड में जितने आन्दोलन हुए थे, 
अन्त तक वैसे ही आन्दोलन एक स्वर में होते रहेंगे । किन्तु, राब में ये आन्दोलन काल-दृष्टि से अनियमित 
या 707-7८7०१०४० रहते हैं । इसीलिये कहा जाता है कि उसके कंपन। में नियमितता नहीं होती । 


तारता, तीव्रता, गुण 
नाद या संगीतोपयोगी ध्वनियाँ तीन लक्षणों से एक दूसरे से अलग संमझी ओर पद्चचानी 


जाती हें। 

२--तारता या ऊँचा नीचापन या शा । 

२--तीब्रता या छोटा बड़ापन या &7ए7 006, वर/शाआए, 40पएत7258 | 

३-गुण या (?प्थाए, 07008, 8200 ८00ण 

१ तारता--यह साधारण अनुभव की बात है कि तारता या ऊँचे नीचेपन से हम एक ध्यनिकों 
दूसरी ध्वनि से अलग सुनते और पहचानते हैं । संगीत के विद्यार्थियों को इसका नित्य का अनुभव द्वोता 
है क्‍योंकि स्त्ररों की ऊँचाई-नीचाई या उनका स्थान, षड्ज के संबन्ध द्वारा जाँचने, परखने ओर तदनुखार 
स्तरों का प्रयोग करने की उन्हें प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। ध्वनि की यह परख संगीतशिक्षा में आरम्भ 
से दी आवश्यक मानी जाती है । इसलिए तारता को विद्यार्थी बहुत खदज ही समझ जायेंगे। पक स्वर 
दूसरे से कितना ऊँचा या नीचा है या पद्ज से उसका कितना ऊँचा नीचापन है, इसी लक्षण को तारता 


+ शान्त जल में कंकड़ फेंकने से जो गोल २ तरंग पदा होती हैं, उनके झौशिक साम्य से वायु के संडलाकार 
तरंग को समझा जा सकता है। | 
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कद्दा जाता है। भारतीय संगीत में सब स्वरों की तारता षद्ज से संबन्धित रहती है; इसीलिए विद्यार्थियों 
की सुगमता को देखते हुए तारता की सापेक्ष व्याख्या हमने यहाँ दी है। यों तारता को निरपेक्ष रूप से भी 
सममा ज्ञा सकता है, जेसे कि भिन्न-भिन्न व्यक्ति अपने-अपने कंठ की सुविधा के अनुसार ऊँची या नीची 
ध्यनियों को पदज मानकर गाते हें, तव साधारण बोलचाल में हम कहते हैं कि अमुक का 'सुर” ऊँचा या 
नीचा है। यह ऊँचा नीचापन तारता कहलाता है | 


२ तीव्रता-..हम यह जानते हैं कि दो ध्चनियों की तारता समान होने पर भी वे तीजत्रता में भिन्न 
दो सफती हैं| जैसे--यदि किसी तार को धीरे से छेड़ा जायगा तो उससे जो ध्वनि निकलेगी, वह बहुत 
कम दूर तक सुनाई देगी यानी उसकी तीत्रता कम होगी। किन्तु यदि उसी तार को ज़ोर से छेड़ा जाय तो 
ध्वनि की तारता में कोई अन्तर न आने पर भी उसकी तीव्रता बढ़ जायगी यानी वह अधिक दू/ तक 
सुनाई देगी । 


३ गुण--ध्वनि की तीखरी विशेण्ता उसका गुण है । हम देखते हैं कि नाद का, तारता और तीब्रता 
से बिल्कुल भिन्न, इन दोनों से निरपेत्त एक ऐसा गुण है, जिससे हम यह जान लेते हैं कि अमुक नाद किस 
द्रव्य से उत्पन्न हुआ है । हम यह सहज ही पहचान लेते हैँ कि कौन ध्वनि किस वाद्य से निकली है अथषा 
मनुष्य-कंठ से निकली हे । 

इन तीनों लक्षणों को बहुत सामान्य रूप से समम लेने के बाद अब आन्दोलन के साथ इनका 
संबन्ध जोड़कर सममने से अधिक स्पष्टता हो जायगी। ध्वनि के ये तीनों लक्षण ध्वनि के साथ-साथ 
आन्दोलन पर भी लागू दोते हैं, क्योंकि आन्दोलन और ध्वनि में अटूट संबन्ध है । 
ध्वनि की तारता सबंदा आन्दोलन की आवृत्ति पर निभर रहती है। आन्दोलन कितनी तेज़ी से 
दोते हैं, इसी से ध्वनि की तारता बढ़ती या घटती है अर्थात्‌ नीची ध्वनि में आवृत्ति कम रहती है और 
ऊँची में अधिक । इसलिए ध्वनि की तारता या संगीत के सपरों की ऊँचाई निचाई दिखाने का साधन 
आवृत्ति को या प्रति सैकण्ढ में होनेवाले आन्दोलनों की संख्या को माना गया हे। यह आवृत्ति उत्पादक 
द्रव्य के आकार, तनाव और उसके उपादान ( जिस तत्त्व का बह द्रव्य बना हुआ हे ) पर अवलम्बित रहती 
है। तार का उदाहरण लें तो कह सकते हैं कि तार की लम्बाई, तनाव और घनत्व पर आवृत्ति निर्भर है। 


इसी प्रसंग में यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि कान की ग्रहण शक्ति की सीमा क्‍या हे। 

हरेक आवृत्ति को कान ग्रहण नहीं कर पाता | ध्वनि की निचाई और ऊ चाई दोनों ओर कान की शक्ति 

सीमित है। जिस ध्वनि की आवृत्ति १६ से कम या ३८,००० से अधिक हो उसे कान नहीं सुन सकता। 

इसंका अथे यह हुआ कि न्यूनतम सीमा १६ ओर उच्चतम ३८,००० है। जिन नादों का उपयोग संगीत्त में 

होता है उनके लिश तो कानों की प्रहश शक्ति और भी सीमित है। संगीत के स्वर कम से कम ४० और 
अधिक से अधिक ४,००० आवृत्ति के होने चाहिएँ, तभी कान उन्हें संगीत के रूप में प्रदण कर सकता है । 


तारता की ही भाँति तीत्रता को भी आन्दोलन की दृष्टि से समझना चाहें तो यह कहना होगा कि 
तीत्रता आन्दोलन के विस्तार पर या »7][:ए0८ पर निर्भर है। इसका उत्पादक द्रव्य की बनावट 
इत्यादि से उतना संबंध नहीं है। यह बाह्य कारणों पर ही अधिक आधारित हे। आन्दोलन की शक्ति 
या ०८४० इसका आधार है, उसकी आवृत्ति या काल नहीं। वस्तु का आन्दोलन-बिस्तार जितना 
अधिक होता है उससे वायु में उतनी ही अधिक सघनता पेदा होती है। इस सघनता का कान के पं 
पर दबाव पढ़ता है ओर उसी से ध्यनि की तीब्रता का अनुभव होता है। दबाव अधिक होने से ध्वनि 
तीज द्ोगी ओर कम दोने से मन्द। तारता का अनुभव दबाव से संबंधित न द्ोकर एक सेकण्ड में 
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जितनी सघनता कान के परदे पर पड़ती है, उसी पर आधारित है। सघनता या शक्ति जितनी अधिक 
होती है उतने ज़ोर से पर्दें पर आघात होता है। इसलिए यह शक्ति ही तीव्रता का अधार है। शक्ति 
विस्तार के वर्ग के अनुपात से बढ़ती या घटती है। अगर विस्तार दुगना बढ़ा जाय तो शक्ति चौगुनी 
हो जायगी। हम यह देख चुके हैं कि वायु में ध्वनि का फैलाब जल तरंग के रूप में होता है यानी वायु के 
कण अपने अपने स्थान पर आन्दोलित होते हैं और ये कण अपना स्थान न छोड़ते हुए केषल कम्पशक्ति 
को ही आगे बढ़ाते जाते हैं। इस शक्ति का क्रमशः ह्ास होता जाता है यानी दूरी जितनी बढ़ती जाती 
है, शक्ति उतनी कम होती #ती है। शक्ति कम होने का तात्पय यही है कि तरग का विस्तार या वायु के 
कणों के आन्दोलन का विस्तार कम होता जाता है। इसीलिये दूरी बढ़ने पर ध्वनि की तीब्रता कम होती 
जाती है और किसी एक्र सीमा के बाद उसका सुनाई देना बिल्कुल बन्द हो जाता है। दूरी दुनी होने पर 
तरंग का विस्तार आधा रह जाता है और शक्ति चौथाई रह जाती है । 


नाद की तीव्रता के संबंध में 'विस्तार' को अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है। बिज्ञान में 
यह नियम सर्वेसम्मत है कि दोलक की गति का काल उसके विस्तार से निरपेक्ष दोता हे, यानी विस्तार 
घटने या बढ़ने का साथ २ काल घटता या बढ़ता नहीं है। दोलक को यदि हम ज़ोर से हिला दें तो 
उसकी दोलन गति का विस्तार अधिक होगा यानी अपने मल स्थान से वह दोनों ओर जिन दो बिन्दुओं 
तक जाएगा, वे बिन्दु मल स्थान से अधिक दूरी पर होंगे। यदि दोलक को धीरे से हिलाएँ तो विस्तार 
अपेक्षाकृत कम होगा । किन्तु विस्तार कम या अधिक होने से काल में कोई अन्तर नहीं आएगा यानी 
एक बार की दोलन गति में जो समय लगता है, उसमें कोई अन्तर नहीं आएगा। ऐसा नहीं हे कि 
विस्तार” बढ़ने पर काल बढ़ जाए और “विस्तार! घटने पर काल घट ज्ञाण। यह एक ऐसा नियम है जो 
बहुत बड़े अश में प्रकृति में सदेत्र लाग होता है। हम जानते हैं कि ध्वनि की तारता आवृत्ति या काल पर 
अबलंबित होती है और उसकी तीत्रता विस्तार पर। इसलिये आन्दोलन की आवृत्ति या काल ओर 
उसके बिस्तार को जब हमने एक दूसरे से निरपेज्ञ समझ लिया, तब ध्वनि की तारता और तीत्रता को भी 
परस्पर निरपेज्ञ ही मानना होगा । अश्रथांत्‌ इन दोनों में से किसी एक के बढ़ने घटने से दूसरा भी यढ़े या 
घटे, ऐसी बात नदीं है। किन्तु साथ ही यह कहना होग। कि एक सीमा के भीतर ही यह निरपेक्षता का 
नियम लागू होगा। आवृत्ति बहुत बढ़ जान पर यानी तारता बहुत बढ़ ज्ञाने पर विस्तार या तीत्रता पर 
भी कुछ असर अवश्य होता हैं और उसी प्रकार तीत्रता बहुत बढ़ जाने पर तारता का भी थोड़ा बहुत 
बढ़ना हो सकता है। इसलिये यही कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी सीमा के भीतर, तारता और तीजता 
एक दूसरे से निरपेक्ष रहती हैं । 


इसी प्रसंग में हम यह भी समझ लें कि तारता या तीक्रता का, बयु में ध्वनि की गति से क्‍या 
संबन्ध है। हम यह जानते हैं कि किसी ध्वनि के उत्पन्न होने और सुनाई देने में थोड़ा सा समय का 
ठयवधान रहता ही है। ध्वनि का उत्पन्न होना और धुनाई देना,--ये दोनों क्रियाएँ ठीक एक साथ नहीं 
होतीं। तालाब के एक किनारे पर यदि कोई कपड़ा पटक कर धोए, तो दूसरे किनारे पर खड़े व्यक्ति को 
पटकने की किया जब आँधों से दिखाई देती है, उससे ज़रा सी बाद ही ध्वनि सुनाई देती है। उसी तरदद 
हम यह भी जानते हैं कि वन्दृक छूटने पर उसकी चमक दिखने के थोड़ी देर बाद ही धमाका सुनाई देता 
है। इससे ऐमा अनुभव होता है कि ध्वनि को झान तक पहुँचने में कुछ समय लगता दे। वेज्ञानिक 
प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि ध्यनि प्रति सेकण्ड में १०६४ फुट की गति से चलती है या आत्‌ 
बढ़ती हे। ध्वनि की गति बहुत बड़ी सीमा तक, उसकी तारता या तीब्रता से निरपेक्ष रहती है। अयंगे 
ऐसा नहीं होता कि तारता या तीत्रता बढ़ने या घटने से ध्वनि की गति में तेज़ी या धीमापन आ जाए। 
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यदि ऐसा होता तो तार सप्तक के स्बरों का संगीत इतनी तेजी से हमारे कानों तक पहुँचता कि सब रूव॒र 
एक दूसरे में उलक कर बहुत अस्पष्ट हो जाते और विवाद खड़ा करते । 


ध्यनि को कान तक पहुँचने में कुछ समय लगता है, इस सत्य को हमारे न्यायदशेन में भी भली 
भाँति स्वीकार किया गया है । यह कहा गया है कि सबसे पहिले जो शब्द उत्पन्न होता है, उसे कान कभी 
प्रदण नहीं कर सकता, क्‍योंकि बह उत्पन्न होने के साथ ही वायु में लीन हो जाता है ओर “बीचीतरख्न- 
न्याय! अथवा “कदम्ब-मुकुलन्याय” से अपने सदश अन्य शब्दों की सृष्टि करते हुए ही आगे बढ़ता है या 
बायु में फेलता है। इसीलिये यह कहा गया है कि प्रथम 'शब्दः अतीन्द्रिय होता है। 


ध्वनि का तीसरा लक्षण जिसे गुण कहा गया है, तारता और तीत्रता से बिल्कुल निरपेक्ष हे। दम 
अनुभव करते हैं कि किसी वाद्य की ध्वनि को आँख की सहायता के बिना दी तत्काल अलग सममक लिया 
जाता है। यहाँ तक कि एक आदमी की आशाज़ से दूसरे की आवाज़ नहीं मिलती और थोड़े से परिचय 
के बाद हम आवाज़ से ही आदमी को पद्दिचान लेते हैं । यही नाद का “गुण! है। जैसे तारता और तीत्रता 
का भोतिक आधार आवृत्ति और विस्तार हैं, वैसे ही “गुण” का भी मौतिक आधार अवश्य होना चाहिए। 
किन्तु बह उतना स्थूल या सहज ही ध्यान में आने वाला नहीं है। इसका काफी विश्लेषण बैज्ञानिकों ने 
किया है, जिसे अभी बिल्कुल पूर्ण नहीं कहा जा सकता । विस्तार भय से गुण के भौतिक आधार को यहाँ 
सममाना अ।वश्यक नहीं माना गया | इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि उत्पादक द्रव्य के करों में 
कितनी लोच या 298४८ है या सहायक नाद पप्रवग०ए४८४ उत्पन्न करने की उनमें कितनी शक्ति है, 
मुख्यतः इसी पर गुण आधारित रहता है । 


तार भोर अद्वत्ति का सम्पन्ध 


तार को कहीं दबाए बिना छेड़ने से जो ध्वनि निकलती है, बद्द उसकी न्यूनतम ध्यनि द्वोती है, 

जिसे ॥7ए7१४7/८7०(४ 700८ कहते हें । उदाहरण के लिए किसी भी वाद्य की खुली तार को सा, म, प 
या और कोई भी स्वर मान कर चलें तो उस तार पर कहीं भी दवा कर बजाने से खुली तार की अ्रपेज्ञा 
केंची ही ध्वनि सुनाई देगी। यदि तार के बीचों बीच दवा कर उसे छेड़े' तो खुली तार के नाद का ठीक 
दुगना यानी उसका तार स्थर सुनाई देगा। इसका कारण यही है कि तार को कहीं दवाये बिना छेड़ने 
से पूरी तार में आन्दोलन द्वोते हैं यानी पूबे मेरु से लेकर उत्तर मेरु तक का पुरा भाग एक साथ भ्रान्दोलित 
हो उठता है। यह अबहय है कि तार के बीच के भाग में आन्दोलन का विस्तार सबसे अधिक रहता दे 
ओर दोनों ओर क्रमशः विस्तार फम दोता है। किन्तु जब हम तार के बीचों बीच दबा कर उसे छेड़ते हैं, 
तब पूरी तार एक साथ आन्दोलित न द्वोकर दो हिस्सों में बट जाती है, यानी जिस स्थान पर हम दबाते 
हैं, वदाँ आन्दोलन नहीं दोता और वही जगद तार के दो टुकड़े बना देती है, जो अलग अलग भआन्दोलित 
हैं। उस ?०४६४ को ००१८ कद्दते दूँ । विद्यार्थी पढ़ चुके हूँ कि अद्दोबल ने यह बताया हे कि वीणा 

की तार के ठीक बीचों बीच तार षडज का स्थान है। यद्द इसीलिए कद्दा गया है कि वीणा की खुली तार 
के नाद को यदि मध्य सा? मानते हैँ तो उसके धीचों बीच दबाने से जो ध्वनि निकलेगी, वह उसकी टीक 
दुगनी होगी यानी बह तार, 'सां? का स्थान पायेगी। इसी प्रकार यदि हम तार के एक तिद्दाई दविस्से पर 
दृथा कर उसे छेड़ते हैं तो पूरी.तार तीन हिस्सों में बेंट जाती है। यानी जितनी दूरी पर हमने दबाया 
उतली दी दूरी के ओर भी दो टुकड़े तार में अपने श्राप बन जायेंगे। टुकड़े बनने का अर्थ यदी दे कि 
ज््टां हमने दबाया, वहाँ जिस प्रकार आन्दोलन नहीं दोते, उसी प्रकार उतनी द्वी लम्बाई के बाद जो बसा दी 
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स्थान तार में बन जाता है, उसमें भी आन्दोलन नहीं होते। इसीलिए कटद्दा जाता है कि तार इतने दिस्सों 
में बट गई । इसी प्रकार तार के एक चौथाई या एक पाँचव्वें हिस्से पर दवाने से ठीक एक सी लम्बाई के 
उतनी ही संख्या के टुकड़ों में तार बैँट जायगी | इसे एक साधारण प्रयोग से सिद्ध किया जा सकता है। 
पूरी तार पर यदि कागज की छोटी छोटी टोणियाँ सी या 70८४ रख दी जायें ओर खुली तार को छेड़ा 
जाय तो पूरी तार के आन्दोलन आँखों को प्रत्यक्ष हो सकेंगे। तार के बीचोंबीच जहाँ आन्दोलन का 
विस्तार सबसे अधिक रहता है, बहाँ कागज की टोपियाँ सबसे पहले तार के आन्दोलित द्वोते ही उड़ने 
लगेंगी और क्रमशः दोनों छोरों की ओर भी वैसा द्वी होगा। अब यदि तार के बीचोंबीच दबाकर छेड़े गे तो 
जहाँ दबाया गया है उसके ठीक पास बाली टोपियाँ स्थिर रहेंगी और दोनों श्रोर उनके उड़ने की बही 
क्रिया होगी। इस प्रकार तार के जो दो टुकड़े बने, उनमें से भी प्रत्येक टुकड़े के ठीक बीचोंबीच विस्तार सबसे 
अधिक रहेगा। इस प्रकार तार की लम्बाई के अन्य भाग भी सममें:जा सकते हैं। जेसे कि यदि एक 
चौथाई हिस्से पर तार को दबायेंगे तो ७, ५ और $ इन तीनों स्थानों पर 700८ बन जायगे यानी वहाँ 
आन्दोलन नहीं होंगे। ये स्थान भी टोपियों के न उछलने से प्रत्यक्ष हो जायँगे। तार का भिश्र भिन्‍न टुकड़ों 
में बट जाना नीचे दिये हुए चित्र से स्पष्ट हो जायगा ;-- 





कतार को बिना दबाए छेड़ने की अवस्था । 
खब्न्तार के बीचोंबीच दबाने », . ,, 
गब्न्तार के एक तिहाई पर दबाने ,, . ,, 
घब्त्तार के एक चोथाई ,, , » +» 
कक चित्र में जहाँ जद्दों [५, लिखा दे, वह 700८ को सूचित करता है यानी उन स्थानों पर आन्दोलन 
द्ोते । 
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ऊंपर हमने देखा कि तार के बीचों बीच दबाने से यानी उसकी लम्बाई आधी कर देने से नाद की 
तारता दुगनी द्वो जाती है । हम यह समझ दी चुके हें कि तारता आवृत्ति या आन्दोलन संख्या पर दी 
निर्भर हे। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि तार की लम्बाई ज्यों ज्यों कम द्वोती दे,त्यों त्यों आध्वृत्ति या स्वर की 
तारता बढ़ती है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है। तार की लम्बाई कमर होना जो कहा गया 
है, उसे इमेशा घोड़ी की ओर से द्वी नापना होगा । उदाहरण के लिए मध्यम और पंचम का स्थान ले लें। 
अद्दोबल के विवरण में विद्यार्थी पढ़ चुके हैँ कि पंचम का स्थान मेरु से १२ इंच पर है (याद तार की 
लम्बाई ३६ इच हो )। मेरु से १२ इंच का अर्थ हुआ कि घुड़च से २४ इंच की दूरी पर पंचम है। मध्यम 
का स्थान मेरु से ६ इच पर है जिसका अर्थ यद है कि घुड़च से उसकी दूरी २७ इच है। इससे यह्‌ स्पष्ट 
है कि घुड़च से पंचम की दूरी मध्यम की अपेक्षा कम है। इसीलिए पंचम की तारता मध्यम से अधिक है। 
व्यबहार में मेरु से ही क्रमशः स्वरों की चढ़ती हुई तारता को अनुभव करते हैं ओर प्रयोग में लाते हैं । 
इसी दृष्टि से सीधा आरोद क्रम रखने के लिए हमने अद्ोवल के स्वरा का स्थान बताते समय भेरु की 
ओर से गिनाई की है, घुड़च की ओर से नहीं । किन्तु तार की लम्बाई और स्वर की तारता के संबन्ध को 
वेज्ञानिक दृष्टि से समझने के लिए किसी भी स्व॒रस्थान का अन्तराल घुड़च की ओर से ही ध्यान में 
लेना होगा । तार की लम्बाई कम द्वोने से स्व॒र की तारता बढ़ती दे, यद्द नियम घुड़्च की ओर से ही 
सममा जा सकता है, क्‍योंकि मेरु की ओर से तो तार की लम्बाई जितनी बढ़ती है स्वरों की तारता भी 
उसके साथ साथ बढ़ती है। इस बात को विद्याथी भली भाँति समझ लें, जिससे उलमन न हो। यों तो 
घुड़च की ओर से गिने चाहे मेरु की ओर से,गिनें, उससे स्वरों के स्थान में कोई अन्तर नहीं आ खकता । 
किन्तु तार की लम्बाई घटी या बढ़ी यह सममने के लिए किसी भी स्वर स्थान को घुड़च की ओर से ही 
नापना कु क्योंकि तार की लम्बाई और स्वर की तारता या आवृत्ति का उल्टा संबन्ध उसी प्रकार समझा 
जा सकता है । 


तार की आबूर्ति के सम्बन्ध में नीचे लिखे तीन नियम माने गये हैं :-- 


१-आर्शच्ति का अनुपात तार की लम्बाई से उल्टा या व्युत्कतम द्वोता है ( ॥7ए८5८ 7200 ) अर्थात्‌ 
तार को दुगना कर देने से आवृक्षि आधी हो जाती है या तार की आध। कर देने से आर्वक्ति दुगनी दो 
जाती हे । 


२--यदि लग्बाई बराबर रखें ओर खिंचाव का बल बढ़ायें तो आवृत्ति इस बल के वर्गमूल ( $4[पश्रा० 
700६ ) के अमुपात से बढ़ती है । खिंचाव जिस परिमाण में बढ़ेगा, उसक वर्गमूल के पारिसाण में आवृत्ति 
बढ़ेगी । उदादरण के लिए यदि किसी लकड़ी के तख्ते पर या किसी वाद्य के मेरुदंड पर दो तिकोनी 
घोड़ियों को जमा कर उन पर तार एक छोर पर बाँधकर फैला दी जाय और तार के दुसरे छोर पर १ सेर का 
बाट बांधकर त।र को लटका दिया जाय तो उससे तार में जो तनाव दोगा, उस तनाव के कारण तार को 
छेड़ने पर एक निश्चित आवृत्ति की ध्वनि निकलेगी। अब यदि १ सेर के बदले ४ सेर का बाट लटका दूँ 
तो तार की आधृत्ति खिंचाब के वर्गमूल के अनुपात से दूनी हो जायगी । 


३--लम्बाई और खिंचाव समान रहे तो आवृत्ति तार के भार के वर्गेमल के व्युत्तम अनुपात से 

घटती या बढ़ती है । तार का भार जितना बढ़ेगा, उस वृद्धि के वर्गमल के अनुपात से आवृत्ति घटेगी या 

तार का भार जितना कम द्वोगा, उस कमी के बर्गेमल के अनुपात से आवृत्ति बढ़ेगी। तार का भार अगर 

कर डे जाय तो आवृत्ति आधी हो जायगी और तार का भार अगर आधा दो जाय तो आवृत्ति चौगुनी 
जायगी। 


( ५४९ ) 


तार का भार दो तरह से बढ़ सकता है (१) तार की मीटाई बढ़ने से और (२) धोर के धातु का 
घनत्व बढ़ने से । इसी लिए बराबर मोटाई, लंबाई और खिंचाव द्ोने पर भी पीतल के तार में लोहे के तार की 
झपेज्ञा कम आवृत्ति होगी, क्योंकि पीतल का घनत्व लोहे से अधिक होता है | तार की मोटाई बढ़ने से 
आधृत्ति कम दोती हे यानी उस तार का नाद अपेक्षाकृत कम ऊँचा होता है और तार की मोटाई कम होने से 
आवृत्ति हर है यानी तार का नाद अधिक ऊँचा होता हे--इस बात को विद्यार्थी नित्य के अनुभव से 
जानते दी दें । 


गुणोत्तर प्रमाश---ऊपर के तीन नियमों में से जो पदला है यानी जो नियम तार की लम्बाई और 


आवृत्ति का संबंध व्युत्तम अनुपात से बताता है, उसी से यहाँ हमें अधिक प्रयोजन है। विद्यार्थी अद्दोबल के 
अनुसार तार पर स्व॒र-स्थापना का प्रकरण पढ़ ही चुके हें। उसी प्रकरण से यहद्द ज्ञात हो जायगा कि रुषरों के 
परस्पर तारता संबंध को गणित द्वारा गुणोत्तर प्रमाण से दिखाया जा रूकता है। यावी एक रूवर दूसरे से 
कितना ऊँचा है अथवा षढ़ज के साथ उसका क्या तारता संबंध है यह दिखाने के लिए गुणोत्तर प्रमाण का 
उपयोग किया जाता है | जसे अहोवल ने बताया है कि पूरे तार के एक तिहाई भाग पर पैचम का स्थान 
होगा | उसी से यह सिद्ध हो जाता है कि पंचम का पदज से गुणोत्तर प्रमाण ह है, क्‍योंकि पूरे तार के तीन 
भाग करके 5 भाग घुड़च की ओर से छोड़ देने पर पंचम का स्थान भिलता है। यह ई पंचम का पदज के 
साथ संबंध दिखाता है । इस।लए पदडज से पंचम का तारता संबंध दिखाने के लिए उसी ३ का उल्दा यानी 
ई गुणा त्तर प्रमाण का उपयोग किया जाता हैं। तार की लम्बाई में ३ अन्तर पंचम का पडज़ से सम्बन्ध 
बताता हैँ, इसलिए यद्ज से पंचम का छम्बस्ध दिखाने के लिए इसी को उलट देने से ई का गुणोत्तर प्रमाण 
इमें मिल जाता ह। ६ भुयत्तर प्रमाण यद्‌ दिखाता द्वे कि पंचम पद्ज से डंढ़ गुना ऊँचा दे । इस्री प्रकार 
अन्य स्व॒रों क लिए भी सममना चांहिए। 


हम जानते हे कि सभी स्व॒रां की तारता षडज के साथ संबन्धित होती दे यानी कोई भी ध्वनि किस 
स्वर का स्थान लगी, यद्द्‌ इली पर निर्भर हैं कि उस ध्वनि का पढज से क्‍या संबंध हे । तद्वत्‌ एक स्वर का 
दूसर स्वर से भी ।नयत तारता संबंध रहता हूँ । इसलिए किसी भी स्व॒र का गुणोत्तर-प्रमाण षढज अथवा 
किसी अन्य स्वर के साथ उस स्व॒र का तारता संबंध दिखाने का गणित माध्यम मात्र है। इसके माध्यम से 
दम भिन्न भन्न स्व॒रा का गांणुत मल्‍्य बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं | सा” अथवा किसी अन्य स्व॒र 
से अभुक स्व॒र कितना ऊँचा या ना चा हे, यह तो हम गुणोत्तर-प्रमाण द्वारा जान लेते हें । जेसे कि पंचम का 
सा' से छ्योढ़ा ऊँचा दाना हम उसके ६ गुणोत्तर-प्रमाण से जानते हैं । अब पढज का गंणित-मल्य हम जिस 
किसी भी भाषा में ग्रद्दीत मान लें यानी तार की लम्बाई, आन्दोलन प्रमाण, सेण्ट & या सेबर्ट अथवा और 
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& स्वरान्तरों के गणित मुढ्य को निदर्शित करने का पुक सुगम उपाय पाश्चात्य वश्ानिक मि: एलिस ने 
सेश्ट्स पद्धात के रूप में खोज निकाला है। इस पद्धति से स्वरान्तरों के गुणोत्तर-प्रमाण को पूर्याकों द्वारा निद्िष्ड 
करना संभव द्वो जाता है| सेणटस पद्धति के अनुसार वीणा के पूरे मेरुदंड के १२०० सूचम मागय कर किए जाते हैं 
जिन्हें सेयट कद्ठते दें । इस प्रकार हमें मान लेना होता है कि पूरे वीणा के मेरुदूयंड पर १२०० पेरें बँधे हुए हैं। दो 
पर्दों के बीच का अन्तर इस भ्रकार बहुत दी सूच्रम आएगा और उसी सूचमान्तर को सेयट के नाम से पहिचानना होगा। 


पृक्षिस की पद्धति के अनुसार इन सेण्ट्स की भाषा में किसो भी स्वर के गणित मूल्य को पूर्णाक द्वारा निद्शित किया 
जा सकता है । 


7 एक फ्रॉंसीसी वश्ञानिक के माम पर स्वरों का गणित-मक्य दिखाने की सेव पद्धति भी प्रशक्षित है। इसमें परे 
सप्तक का भ्रम्तराज़ ६०१ सेवर्ट माना जाता है। 


( ४३ ) 


किसी भी रूप में स्थिर कर लें या गृद्दीत मान लें तो पड्ज के इस गृह्दीत मूल्य के आधार पर गुणोत्तरप्रमाण 
के द्वारा हम किसी भी अन्य स्वर का गणित-मुल्य निकाल सकते हैं । 


किसी भी स्वर का तार स्वर उससे ठीक दुगना ऊँचा होता है यानी सा” और सां! का अनुपात १:२ 
है। संगीत की सभी आधुनिक और प्राच/न पद्धतियों में यानी किसी भी देश या काल में प्रचारित सभी 
संगीत पद्धतियों में नाद की दो सीमाएँ मानी गई हैं । इनमें कीं कोई अन्तर नहीं आता | निचली सीमा का 
जो स्वर द्दोता है, ऊपर की सीमा का स्वर उससे बराबर दुगती तारता या आवृत्ति का द्वोता है। एक सप्तक 
के श्रन्तगंत अन्य सभी स्वरों का स्थान इस १: २ अनुपात के भीतर ही रहेंगा।। जेसे मध्य पढज का जो 
भी हमने गणित-मूल्य माना दो, उसे ठीक दुगना करने से द॒र्म तार पद्ज का स्थान मिल जाता है, वैसे दी 
सप्तक के अन्तर्गत सभी स्व॒रों के लिए समझना चाहिए। 


हम यह देखते हैं कि स्वर सप्तक बदल जाने पर भी स्वरों का परस्पर अन्तराल नहीं बदलता। 
उदाहरण के लिए यदि एक पुरुष कंठ ओर एक स्त्री कंठ एक साथ गा रहें द्वों, तो स्त्री कंठ से मूल पदज 
के तार स्वर निकलने पर भी उनके परस्पर अन्तराल में कोई फक नहीं आता | सा से रि, रि से ग, ग से 
म॒ इत्यादि स्व॒रों का जो अन्तराल या जो परस्पर तारता संबंध पुरुप कंठ से निकलने वाले मध्य सप्तक के 
स्वरों में सुनाई देता है, ठीक बही अर१राल स्त्री-कंठ से निकलने वाले तार स्वरों में रहता है। अन्तर केवल 
इतना द्वी पड़ता द्वे कि स्त्री-कंठ से निकलने वाले स्वरों को आवृत्ति पुरुष कंठ के स्वरों से दुगनी द्दोती है. 
पुरुष कंठ का 'सा! यदि २०० आवृत्ति का है तो रूुत्री कंठ का (सा! ४०० आधृत्ति का होगा। और उसी प्रकार 
अन्य सभी स्वर दुगनी आवृत्ति के द्वोंगे । 


दो स्वरों का गुणोत्तर प्रमाण ऊँचे स्वर की आवृत्ति को नीचे स्वर की आउजृत्ति से भाग देने पर 
निकलता है। जेसे--सा--२४० और प-३६० तो सा-प का गुगणोत्तर प्रमाण ३$:-३। अब यह 
अनुपात ज्ञात हो जाने पर सा? की आन्दोलन संख्या चाह जो मान लें, उस संख्य। को इस अनुपात से गुणा 
दे देने पर 'प! की आवृत्ति निकल आयगी। जैसे, 'सा? के साथ गुणोत्तर संबंध निकाला जाता है, बेसे ही 
किन्हीं दो स्वरों का आपसी संबंध भी निकाला जा सकता है। जैसे --म की आवृत्ति यदि ३२० है और 
प की ३६० तो म-प का अनुपात औई४-४$ आयेगा। इस प्रकार देखने से हमारे आज के शुद्ध स्वर सप्तक 
के स्व॒रों में आपसी संबंध इस प्रकार द्वोंगे :-- 


सा रि गम प ध निसा 


टे. 4 पणे ८टे ४ है दे 


ऊपर हमने देखा कि तीन प्रकार के अन्तरालों से हमारा ग्राम ( 5:80० ) बना हुआ है। एक--$, 
जो भरत का बताया हुआ चतुःश्रुतिक अन्तर है, दूसरा 4 जो त्रिश्वतिक है और तीसरा ३६ जो द्विश्रतिक 
है। ये तीनों अन्तर पाश्चात्य संगीत के क्रमशः 02]07 (०7८ या गुरु स्वर, )(४70 (००८ या लघु स्वर 
ओर &८एां (०7८ या अधे स्वर के पर्याय हैं । यहाँ "गुरु स्वर” इत्यादि नामों में 'स्थरः शब्द का प्रयोग 
कसी निश्चित नाद्‌ के लिए न दोकर एक निश्चित अन्तराल के अर्थ में है। 


( ५४४ ) 


संगीत कै स्वरों के इन अन्तरालों को जोड़ने घटाने का भी एक विशेष ढंग है । जब किन्हीं दो रुबरों 
के अन्तरालों को जोड़ना द्वो तो उन्हें गुणा करना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि 'साः और “रि' यानी $ 
आर 'रि! और 'ग? यानी ४६ इन दो अन्तरालों को जोड़कर 'सा-ग? का अन्तराल निकालना हो तो $ और ६९ 
को जोड़ने से सा-ग” का अन्तराल आ जाना चाहिए, किन्तु वह अन्तराल जोड़ने से नहीं, बल्कि दोनों को 
गुणा करने से निकलेगा-2>“४४5३। इस प्रकार एक सप्तक के सभी अन्तरालों को जोड़ने से 
यानी परस्पर गुणा करने से मध्य सा ओर तार सा का अनुपात १: २ निकल आएगा। इसी प्रकार घटाने 
का ढंग भी समझना चाहिए। यदि किसी ऊपर के स्वर से नीचे के स्वर का अन्तराल निकालना हो तो 
घटाने से नहीं बल्कि भाग करने से वह अन्तराल मिलेगा । उदादरण के लिए यदि ग-प का गुगणोत्तर है है 
ऋौर म-प का $ तो ग-म का अन्तराल में से £ घटा देने से निकल आना चाहिये, किन्तु बह भाग देने 
से निकलेगा--६ »« ८“ ऐेण । 


हे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए सप्तक के सभी स्वरों के प्डज से गणोत्तर-प्रमाण नीचे दिये 
गये हैं । 


आधुनिक सवरों के गुणोत्तर प्रमाण 
स्व॒र-नाम षद्ज से हज पड्ज से 
गुणोत्तर-प्रमाण गुणोत्तर-अमाण 
7 न नि नप ननलन पक पा 
पढज १ तीव्रतर मध्यम ्ई 
अति कोमल ऋषभ |. हैंढे तीत्रतर मध्यम डढ 
कोमल ऋषभ कि पद्चनम रे 
त्रिश्वुति ऋषभ शी अति कोमल घेवत पंप 
शुद्ध ऋषभ $ कोमल धेवत ३३३ 
अति कोमल गान्धार ३ शुद्ध धेब॒त छ 
कोमल गान्धार | ई तीत्र या चतुःश्रति घेवत हट 
शुद्ध ॒ गान्धार डु अति कोमल निषाद "पं 
तीघ्र. गान्धार 5-2. कोमल निषाद प्‌ 
मध्यम डे शुद्ध निषाद ल्‍ 
तीत्र मध्यम श्द तीत्र निषाद हर 


तार षड्ज 


मरे 


( ५४ ) 


तार की लम्बारे भोर आवृत्ति का व्युतक्कम अनुपात--इस नियम के आधार पर तार की 
लम्बाई या स्वर की आधृत्ति इन दो में से कोई भी एक ज्ञात होने पर दूसरे को गणित द्वारा बहुत सरलता 
से निकाला जा सकता है। हाँ, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम एक ओर तो तार की लम्बाई 
निश्चित कर लें या ग्हीत मान लें और दूसरी ओर पद्ज की भ्रावृत्ति गृहीत मन लें, क्योंकि 
हम यह देख चुके हें कि पढ़ज के आधार पर ही अ्रन्य ख्वरों के गुणान्तर निश्चित 
किये जा सकते हैं | उदाहरण के लिए पद्ज की श्रावृत्ति यदि २:० और तार की लम्बाई ३६ इंच 
गृहीत है और मध्यम की आवृत्ति ३२० है, तो तार पर मध्यम का स्थान निकालने के लिए पडज़ से मध्यम 
का गुणोत्तर प्रमाण निकाल लेना होगा-३३३ - ३ । यह गुणोत्तर प्रमाण निकल आने पर तार की निश्चित 
लम्बाई को इससे माग दे देने पर मध्यम का स्थान निकल आएगा-'३६”+४६ ७५” ५ ३-२७” | श्र 
पूषे-मेरु की ओर से गिनाई करने के लिए ३६” में से २७” को घटा देने पर ६” का स्थान मिल जायगा | 
इसी प्रकार यदि तार पर किसी स्वर की लम्बाई माल्म हो तो उसकी आवृत्ति भी निकाली जा सकती है। 
उसके लिए यह करना होगा कि दी गई स्वर की लम्बाई और तार की लम्बाई का अनुपात निकाल कर उस 
अनुपात से पढज की आन्दोलन संख्या में भाग दे देंगे । जेसे--तार की लम्बाई यदि ३६” है और पंचम का 
स्थान २४” पर है तो सा-प का गुणान्तर ३६०३ होगा। अब पढज की आन्दोलन संख्या को इस गुणान्तर 
से भाग दे देने पर पंचम की आन्दोलन संख्या निकल आयगी | यथा-२४० इ+२४०)८ ३८२६० 


( ४६ ) 
उपसंहार 
ऊपर के विवरण से संगीतोपयोगी ध्वनि की विशेषताएँ तारता, ( तीव्रता और गुण ), स्वरों 
के परस्पर गुणोत्तर प्रमाण, तार की लम्बाई और स्वर की आवृत्ति का संबंध, - इत्यादि बातें विद्यार्थी 
भली भाँति समम लें। इस युग में इसे सममना अत्यन्त आवश्यक है। इसके पूथे मध्ययुग से ऐसी 
अवस्था हो गई थी कि चाहे कितने भी बड़े देश-विख्यात कलाकार क्‍यों न हों, किन्तु वे इन सब बातों से 
झछूते रहते थे। किस राग में कौन-सा स्वर कितने परिमाण का लगता है और कैसे संबाद से युक्त रहता 
है, उसे बिल्कुल सच्चे रूप में लगाने पर भी, इन बातों का बोध न होना,--यह एक अपूर्णता कही जा 
सकती है। श्रपठित कलाकारों के पास जब तक संगीत कला की शिक्षा का क्षेत्र सीमित रहा, तब तक 
यह निभ गया, यद्यपि वे पठित लोगों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते थे। शिक्षित लोग उनकी कला का 
झआास्वादन तो अवश्य लेते थे, किन्तु कलाकारों को उनका मानसिक सम्मान प्राप्त नहीं होता था। तद्बत 
'पठित मुर्खों” द्वारा भी इस विद्या में बड़े गंभीर अनर्थ हुए हैं। प्रत्यक्ष प्रयोग बिना इस क्रियात्मक विद्या 
के सिद्धान्तों की विवेचना कमी समीचीन नहीं हो सकती । किन्तु प्रत्यक्ष प्रयोग दीन” पण्डित ही इसके 
शास्त्र-विधायक बन बठे थे। अब इस युग में ये दोनों बातें नहीं चल सकतीं, नहीं चल सकनी चाहिए । 
विश्वविद्यालयों में इस विद्या का पठन-पाठन शुरू होने से अब इसके सभी पहलुओं का ज्ञान विद्यार्थियों को 
होना अनिवार्य है और वह ज्ञान क्रमशः अभिवधित होता रहे, इसी दृष्टि से संगीत के मध्यमा 
( #थां०ा 0ी90079 ) के पाठ्यक्रम में आधुनिक ध्यनि-विज्ञान के सिद्धान्तों का प्रारम्भिक परिचय यहाँ 
दिया गया है। श्रिद्यारथथियों को साम्रह सलाह दै कि इसे केवल पढ़ कर ही न छोड़ दें, बल्कि दिये हुए 


सिद्धान्तों का अध्ययन कर ताकि संगीतांजलि के अगले भागों में श्राने बाले घिशेष विवरण को सम्यक रूप 
से समझ सके। 


राग रामकलो 


आरोहावरोह--नि सा ग म प धूनिसां, सा निधप, मूप धूनिधुप मपगम॒ग रिसा। 
जाति--पाडव वक्र सम्पूर्ण । 

ग्रह--निषाद । 

अंश... पूर्वाज्ञ में ऋषभ ओर उत्तरांग में घैवत । 

न्यास---पंचम । 

विन्यास--षदज । 

मुख्य अंग--म्‌ प ध नि ध्‌ प। 

समय----भरातःकाल । 

प्रकृति---मध्याधीरा । रस--विप्रलम्भ खब्जार । 


विशेष विवरण 


रामकली में ऋषभ धैवत कोमल और अन्य सब स्वर शुद्ध लगते हैं । साथ द्वी आधुनिक प्रचार में 
तीत्र मध्यम और कोमल निषाद का प्रयोग मी बहुजनसम्मत है । 

रामकली मैरव के समान प्रौढ़, गम्भीर नहीं है। भैरव में ऋषभ और घेवत पर जो आन्दोलन दिया 
जाता है वह इसमें सबंथा त्याज्य है। तद्वत्‌ भैरव में मध्यम से ऋषभ पर उतरते समय जिस मींड के साथ 
छिपे हुए गान्धार को लेकर ऋषभ पर आन्दोलन दिया जाता है जो मैरव की भीपणता को निदर्शित करता 
है उसका भी रामकली में उच्चार करना निषिद्ध है। भैरव में म:यम बलवान स्वर है जो गम्भीरता लिए 
हुए है। इसमें पद्चम का बाहुलय है और पशद्चम की छाया में दुर्बल मध्यम ढका सा रहता है। यह भी 
रामकली को भैरव से प्रथक बनाता है। 

रामकली के प्राचीन ध्रुवपदो में ऐसे कई गीत हैं जिनमें तीत्र मध्यमादिक का किंचित्‌ भी श्रयोग 
नहीं हुआ है। पद्नम की वृद्धि, मध्यम का अल्पत्व, आन्दोलनरहित ऋषभ- धेवत का उच्चार एवं मध्य 
गति--केबल इतने मात्र से ही रामकली भैरव से भिन्‍न पायी जाती हे। किन्तु इन दिनों रूयाल गायकी 
के अधिक प्रचार के कारण तीत्र मध्यम और कोमल निषाद का काफी मात्रा में प्रयोग द्दोने लगा है जो प्रायः 
स्वेसम्मत माना गया है। सूक्ष्मता से देखनेवालों को मैरव की पुरुपोचित गम्भीरता और रामकली की श्लियो- 
चित तरलता, इस प्राकृतिक भेद से भी रामकली और भैरव में भिन्‍नता गोचर होती है । 

इस राग में प धूम पग्सग, ग सम पध्ूम पगमग, साग मध्‌पधूम पगमग, निसाग 
मपध्‌्मपग सम ग ऐसे स्वर प्रयोग करके गान्धार पर कभी मुकाम न किया जाय । इस प्रकार गान्धार 
पर ठहरने से तथा प धूप धूम प ग॒ म ग ऐसे स्वर प्रयोग से कालिंगड़ा का आविर्भाव हो जायगा इसलिए 
मपमप, पध्‌ प धू, ध्‌ नि ध्‌ नि, नि सां नि सां, इस प्रकार की तान क्रिया करते समय इसका ध्यान नहीं 
रखते कि रागद्वानि तो नहीं होती । सामान्य भूपाली गाते समय भी ये लोग ग पगप, पघपथ, धर्सा 
घर्सा,पघपध,गप ग प, ऐसा करते हें और भूल जाते हैं कि इस क्रिया से देशकार हुआ। इसी से 
विद्यार्थियो' को यहां इस बात की चेतावनी देनी पड़ी है । हर एक राग की रचना भिन्‍न है, उठाव भिन्‍न है, 
चलन भिन्‍न है, ठहराव भिन्‍न है ओर उच्चार भिन्न हैं। शाश्षीय दरृष्ट्या इन सबका ध्यान रखकर ही राग 
का विस्तार किया जाय। तभी राग का रस ओर भाव प्रकट होगा और उसका आस्वाद श्रोता और वक्ता 


दोनों दी पा सकेंगे । 


( २ 9) 
राग रामकली 
मुक्त आलाप 


(१) सा, नि सा गम प 5 गसग रि 5 सा, र्रिसानि सागस 5 प 5 गसगरि 5 सा, रिरिसानि 
5घृ5 पड, मू पधनि ध 5 प 5निध 5प<5, घ्‌ 5सा। 
गं 
(२) रिरिसानिसा 5 पपमगम 5 रि 5 सा, धध पम्प 5 सासानिधनि 5 रिरिसानिसा $ ममगसाग 


र््‌ग हे निसाग 
5 सपगम रि - सा। रिरिसानिसागमप 5 पप्मगमप, साग गम मप, धनि निसा साग गम मप, सगम- 


म् 
सागमप 5 मगस गरिंग रिसारि, सानिसा गमप 5, सारिसा सागरि सामग गपम प, पम्र 5 पग 5 मरि 5 


गसा 5 रिनि 5 रिसा 5 मग 5 पम्र 3 प, सारिनिसा 5 सागगरि_5 सामसग 5 गपपम 5 प, सारिरिसा 5 
२24२० +मेलसनन ५ नीम की , थम लकी ५ अल्प सकी ५० 2 


सागगरि 5 साममग 5 साममग 5 गपपम 5 निसारि निसागमप, सारिनिसा गसप, ध निसा ध निसाग 5 
किन + बा. 3555-22 । लक रह. 


ग 
सागम, सागमप, पपमगम - रि-सा। 
नि नि नि 
(३) निसाग सम ध्‌ 3 प, पम्प ध्‌ 5 प, पधूप मूपम्‌ गमग मूपम्‌ ध्‌ 5 प, सागमप 5 पमपध्‌ 5प 
5॥। ग मर म॒ नि 
र्रिसासा 5 ममगग 5 पपमस 5 धृघूपप 5 धूपपम्‌ 5 पधू 5 ५, गे से प, खागसप, निसागमप 5 


नि 
ध निसागमप 5 घ्पपम्‌ 5 पध्‌ 5 प, पधूपमप 5 पपमगस 5 गस 5 पमगरि 5सा। 
(००-४3 ले 


सा 
(४ )निसागम प 5 धपपम 5 पनि धू 5 प, सानि रिसा सग पम्॒ प 5, धूपपम 5 प नि ध्‌ 5 प, 
न 2० >न न 


सा मय प ध्‌ 
सा नि, रि. सा, स ग, प स, ध्‌ प, घपपम्‌ 5प नि ध्‌ 5 प, ध निधू, निसानि, सारिसा, गसग, मपम्‌ प 5 
जज 


धूपपम्‌ 5 प लि ध्‌ प, धनि - धू, निसा - नि सारि,- सा, गस - ग, सप - म्‌ प, धूपपम्‌ 5 प नि धू प, 
5! ९ 


ग 
भगससागमप 5 गम गर्5सा। 
नि निसागमपथध्‌नि 
(५)निसागमप, गमध5सां 35निर्सा, निसा ग म प धू निसां 35 निसां, पमृधूपनि ध 
श्र ०» | है श्् ३» / श्च् 


सा नि सां 3 निसां, पमधप 5 निधसांनि 5 सां 35 निसां, ग साम ग पमप<5, प मू धू प नि ध्‌ नि 5 सा 5 


( ३ 9) 


नि 
निसां, रि_सानिसा 5 मगसाग 5 पमगभ 5 धूपमूप 5 सानिधूनि 5 रिसानिसा 5 निसां, रिसा सा, मग 


व ..9..>-- फसल ५. सनअमननब भजन... रन. पल अपन डक पल.“ नम 7 पलक हट 
सा ग नि 
ग, पम्र मे, धूप प, सा नि नि, रिस| सा 5 निसा, निस्रारिसा 5 सागम्ग 5 गमपम 5 सपधूप 5 
ले ५... कपल्‍ननसनन्‍र पे कल... ननन करने ०० हनन अमन पल अेलत न 
सा ग खा 


धूनिसानि 5 सां 5 निसां, ममग ग, पपम स, धूधुप प, सांस नि नि35सां 5 निसां, मम-ग ग, 
सनक ५-++3नन उलन ५०००० 
ग्‌ 


पप-म मे, धूघू-प प, सांसा - नि नि 5 सां 5 निसां, सा-ग गरि 5, सा-म मग 5, ग-प प्म5, स-धू्‌ 
जनन--+>ँ सनी िलन्लज नव अिलनिलल मी नी कक के 


धूप 5, प-.नि निध्‌ 5, घू--सां सां नि 5, सां 5 नि सां, रिंरिंसांनिसां $ धू 5 प, मपधूनिधू 5 फे, धूपपम्‌ 5 
+नरजनन 


न 2, 22 क फ _ 


सा 
पधूनि धू5प, प 5 गमगरिसा । 


। 
(६ ) निधागम पधनिसा 35 निसां, मू प घू नि ध्‌ 5 प, गमप ध्‌ नि सां 5 निसां 5 खागसप गमनिष्‌ 
६.0. 0... र>०्-न्‍नी 


सां 5 निसां, सागमप 5 मगरिसा 5 निधपम 5 म्‌ पधूसा 5 ध्‌ निसाग 5 गमपध्‌ 5 निधूनिसांग 5 रि सांसांनि 
दी लम+ 3. नम. उप 9 “5 पपन।... 5+ पलक..." पेन कह लेप आन २-2 न 


नि नि 
धूपपम्‌ 5 ध्‌ सां 5 निसां, रि.रिसानिसा 5 ममगसाग 5 सांसानिधूनि 5 रिरि सांनिसां 5 धपपम्‌ 5 धू सां 5 
जन २०२" पज>नरप कमल क्‍ रन न अमन 2... मन ज मन म >".. .7पलपन मकर > नकल... ५ पीपल 


नि्‌ 
निसां, रि सांसांनि5 धृपपम्‌ 5 रिं सांसांनि 5 धपपम्‌ 5 ध्‌ सां निसां, सागमप 5 प ध निसागधूनिसांग < ग॑ 


किन > री 3 पननंपन न कनननप>+ञभी अली... २०+>-मनम८ं+भ ५... ५. प>०>मट पट. 23 कमरे “पिनलनन्कनननन न भर. चलना जनक अमन कक 
धृषपम्‌ 5 ध्‌ सां 5 निसां, सांरि सांनिसांनि 5 धूनिधपधूप 5 पधृपमपम्‌ 5 ध्‌ नि ध्‌5 प, धपपमप - मू पपम्‌ - 
गस-ग सा ग सम प गम गरि 5 सा । 
(० जल 
(७ ) निसागम पधूनिसां 5 सा 5, निसागम पधूनिसां ग॑ 5 ग 5, गमपध्‌ निसांग॑म॑प॑ 5 प 5 प॑स॑गरि' 5 
3 


सां-- नि रिसांनिध, १५“ - म्‌ पमगरि, सा -- नि रिसानिध प्‌-- म्‌ धनिसागमप, गमगरि 5 सा। 
3 पान नम“ ० पननअमप अर कम. य० पन्‍न्‍प बसे ियप>ंञ अप ८5+परनन+ पक. अल ल >पप 2 ० ब>+नपन 


हु म म॒ 
(८) र्सिारिसा 5 धूपधूप 5 रिसांरिसां 5 निसां, सानिसा रिसारि सा, पमप धपध्‌ प, सांनिसां 
रन कक. +परन५+लह विजन पट... बन । 
रिं सांरि, सां, रिं सांरिं_ निसांनि 5 धूपध्‌ मपम्‌ 5 रिसारि निस्लानि 5, सा गम प 5 गमगरि 5 सा । 
१“पकमुलइ॒माहनन 


( ४७४ ) 
मुक्त ताने 


निसागम पप संगरिसा निसा, पप सगरिसा निसा, गमपप मगरिसा, ध निसारि निसा गमपप 
मगरिसा निसा। धनिसा ध निसा घ नि सासा गग॒ रिसानिसा, सासानि र्र्सा गरि गमपप सगरिसा 
ध निसानि निसारिसा गसपप मगरिसा। धनिनि ध निनि धनि, सागग सागग साग, गसपप मगरिसा। 
सानिध नि रिसानिसा मगसाग परगस धपमप पमरगस प्पमग रिखानिसा। निसागग सागमस गमपप 
मगरिसा। निसांगग सागग सागग रिसा, गसपप सपप्र सपप संगरिसा निसा। निसागम गरि 
सागमप संग, गमपध्‌ प्‌, पनिधप संगरिसा निसा। निसागमस पधृपम्‌ पनिधप संगरिसा, पधूप मपम्‌ 
गम पलिधय मंगरिसा। गरि संग पमर्‌ धूप परधूपम पंधूनिनि धूप संगरिसा निसा। सारिसा निसानि 
पधप मृपम्‌ पधूनिनि धूप सग|रसा निसा। सारिसा सारिसा गसग गसग सप्र मपस पधृपम्‌ पधनिनि 
धप मगरिसा निसा। सारिसा निसानि पधप मूपम्‌ , पधूनिनि धूप सगरिसा निसा। गगरि गगरि 
सारि, मसग समसग रिंग, पप्मम पपसे गस, धध॒प धधप मूप, पधपम पथ चिनिधप मगरिसा निसा। 
निसागम पपमप घनिधप सगरिसा, गरिसग पमधप धूनिधप सगरिसा। धनिसारि गगरिसा, निसागम 
पपमग, गसपध्‌ निनि धूनिसांनि धूप मगरिसा, निसागम पधूनिसां--निधूप मगरिसा । निसागग सागमम 
ग्मपप मपधूध्‌ पधूनिनि धूनिसांनि धूप मगरिसा निसा। धूनिनि धूनिनि धनि सांरिसांनि धपमप 
मृपधूनि धूप गमपप सगरिसा निसा। रिगंग रिगंग रिसा, सपप सपप संग, धूनिनि धूनिनि धूप, मपधनि 
सारिसांनि धपमग रिसानिसा। सरिसा सारिसा, गसग गमग, धनिध धनिध, निसानि निसांनि 
धनिधरसा निरि सांनि धपमग रिसानिसा। निसागस प-“-प मगरिसा पधनिसां रि'-- रि' सानिधप 
मगरिसा, निसागम पधूनिसां गंगार सां सांनिधप मगरिसा। गरिगग रिसा निधनिनि धप, ग॑रि'गंगं 
रि'सां, सानिधप सगरिसा निसा। गर्रि गगग रिसा, निधध्‌ निनिनि धूप, गरि'रि' ग॑गंगे रि.स 
सारिसांनि धपमूप घनिधप सगारसा। निसा निसा साग साग गम गस मप सप धूनि धनि निसा निसां 
सांग॑ सांग॑ सांगंमर्ग र सानिसां, धूनिसानि धूपमप, सागसग रिसानिसा, निसागम पधनिसां ग॑ - - - 
रिगंमंग॑ रि'सा सानिधप सगर्सा निसा। सागसप सगरिसा, धनिसांरि' सांनिधप, सांग॑म॑प॑मंगरिसा 
सानिधूप मगरिसा । सागमप साथ सगरि्सा, गसपधू गनि धृपमग, पधूनिसां ध्रिसानि धूपमग रिसानिसा | 
सागगरि रिसा, सामसग गरि, गपप्स संग, सधधूप प्र, प॒निनिध धू५, धसासांनि निध , निरि रिसा 
सांनि, सांगंगरि सांनिधृप मपधूनि धूप मगरिसा। गरि रिसासा, संग गरिरि , पत्र सगग, धप पमस 
निध्‌ धूपप, सांनि निधध्‌, निध्‌ धूपप, धूप पम्स, मृप सगग, सग गरिरि , गरि रिसासा। साग 
गरिरिसासा, साम मग गर््‌रि, गप प्र सगग, सध्‌ धूप पममू, पनलि निध धपप, धससां सांनि निधघ 
निरि रिसां सांनिनि, सांगर्गरि रिसांसां, धूसां निरि' सांनि धूपमप धनिधप, साग साम गप मध पम 
गप संगरिसा। निनिनि गगग रिसा, गगग निनिनि धूप, निनिनि गंगंग॑ रि'सां सांनिधूप मगरिसा | 
निनिनि गगग, गगग निनिनि, निनिनि गर्ग्ग रि सा, सांनिधूप मगरिसा। नि-ग-नि--नि घूपमग 
रिसानिसा, ग “ नि> ग॑--रि सांनिधप मगरिसा। निगग निगग रिसा, गनिनि गनिनि धूप, निगंग॑ 
निर्गर्ग रि सां, सांनिधूप मगरिसा | 

सूचना :--किसी २ तान के बाद स/रिखांनि धूपमूप धूनिधूप सगरिसा किंवा मूपधूनि सांरि'सांनि, 


धूपमग र्सानिसा अथवा पधूप मूपम्‌ धूनि सांनिधूप मगरिसा,--इस प्रकार के तीत्र मध्यम बाले टुकड़े जोड़ 
देने चाहिए, जिस से राग का अपना आविर्भाव बना रहे । ही 


( ५ ) 
राग रामकली 
ख्याल--भूमरा 
स्थायी--मेंढा ( मेरा ) दिल लगा तेंडे ( तेरे ) 
रे नाल वे सजन यार॥ 
अन्तरा--सोइनी सूरत तेंडी ( तेरी ) 
वी सोणा बचंश्से खुमार बे॥ 
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अंश---गान्धार । 
न्यास--गान्धर । 
विन्यास---पडज । अपन्यास--पंचभ । 
मुख्य अंग---गरिमग, परि--सा | 
समय---दोपहर | 
प्रकृति--मध्य युवा । 
विशेष विवरण 


गौड़सारंग दोपहर में गाये जाने बाले सारंग अंग के सभी रागों के बाद गाया जाने वाला राग है । 
यह बहुत ही मधुर है और सुननेबालों को शीघ्र ही अपनी ओर खींच लेता है। राग के नाम को देखते 
हुए ऐसा प्रतीत होता हे मानों इसमें गौड़ और सारंग का सम्मिश्रण हो । किन्तु इस राग में गौड़ का पूरँ 
अंग होते हुए भी सारंग की कहीं कोई छाया नहीं है । इसका चलन सीधा नहीं है। “प्यादे से फरजी 
भयो, टेढ़ो ठेढ़ी जात” रहीम की इस उक्ति का, इस राग के स्वरों को देखने से अनुभव होता दे। 
इसका चलन यों है :-- 


रिरिप 
गरेमग,पम्‌ृधघपसांनिरसां, प मू ध प, म ग-म ग रि म-ग, रे--सा । 


कुछ लोग पम्‌ धप निध सानि यों भी इस राग में करते हैं; किन्तु निध सांनि का यह प्रयोग 
गुणीजनसम्मत नहीं हे। परम्परागत प्रयोग तो पम्‌ घप सांनिरिसा इस् प्रकार द्दी किया जाता है। इसकी 
आलापचारी की बढ़त करते समय रे, सम, ध, नि इन स्घरों पर कभी भी मुकाम नहीं करना चाहिए । “गः 'सा' 
ओर '? ये तीन ही स्वर ठहरने के लिए प्रय॒क्त किये जायें । 

'सा! का उच्चार करने के बाद ही गरेसग कहने मात्र से गोड़सार॑ंग की छाया दीख पड़ेगी । किसी 
का नाम पुकारते ही जिसका नाम पुकारा गया हो, बह व्यक्ति पुकारने वाले की ओर अपना मुह फेरता है 
ओर देखता है कि किसने पुकारा। तद्वत्‌ ग रे मु ग॒ का उच्चार करते द्वी गौड़सारंग अपना सिर उठायेगा 
ओर कह उठेगा कि मैं यहाँ हूँ । गरे मग यह स्वर क्रिया दी इस राग की रागवाची क्रिया है। 

इस राग की आलप्ति ओर तान क्रिया का आरम्भ गान्धार से ही द्ोता है, सारे राग का आधार 
इसी स्वर पर रहता हे और सभी आलाप ब ताने' इसी पर मुकाम करते हैं अतः गान्धार इस राग का भ्रह 


पं ( ९७ ) 


झंश व न्यास तीनों ही है। ऋषम शौर मध्यम अ्रंश स्वर के सद्दायक सर्वर हैं। पूर्वांग के सा नि रे सा 
का ही उत्तरांग में प मू ध प रह जबाब है। और इतनी ही मात्रा में तीत्र मध्यम का प्रयोग इसमें होता है 
न्‍्यथा श्रन्य सब स्वर टद्ध हैं। 
कुछ लोग इसमें कोमल निषाद का अल्प प्रयोग आजकल करने लगे हैं। हमारी राय में यह 
अनुचित है। गौड़सारंग में भूल कर भी कोमल निषाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुरुमुख से सीखे 
हुए गुणीजन कहीं किसी के मुख से इस राग में कोमल 'नि' प्रयुक्त किया हुआ सुनते हैँ तो उनकी ज्ञानेन्द्रियाँ 
इस प्रयोग के प्रति अनादर प्रकट किये बिना नहीं रहतीं। 


रि 
सा निरि सा, गरि मग, पम्‌ धप, मग--मगरि,मंग, गरि संग पम्‌ धप, सांनि रि सां, प मू ध प, 


रिरि प 
म॑ ग-म गरि म-ग, रे सा। इस प्रकार कभी“ग? पर, कभी 'प? पर, कभी सा? पर बार बार ठहरन से, कुछ स्वर 


लिए फिर मुकाम किया, एसा बार बार इस राग में द्वोता रहता है। इस प्रकार के ठहराव से मानों आपस 
में बातें की जा रही हैं ऐसा भाव उद्दी्त होता हैे। किसी ने कुछ कहद्दा, किसी ने उसका उत्तर दिया; मानों 
प्रश्नोत्तर द्वो रहें हों, ऐसा अनुभव हो आता है। अथवा मानों उतार चढ़ाबव की कहानी कोई सुना रहा हो 
ऐसी कई भावनाएँ इस राग की स्वरक्रिया में दिखाई देती हैं । इस दृष्टि से स्नेह, उमंग, उत्साह, कुछ कह 
उठने की आतुरता इत्यादि भाव इसमें निदर्शित होते हैं। बिलम्बित गति में गाने से, यह कुछ गम्भीर प्रकृति 
का योतक बन जाता है। सामाग्य रूप से इसकी प्रकृति मध्ययुवा सी प्रतीत द्वोती है। इसकी जाति न 
ओडढब है, न पाढव है, न सम्पूर्ण हे किन्तु बक्र-सम्पूण है। गुणीजन इसे दिन का बिद्रग भी कहते हैं । 

एक मेरे शिष्य मित्र तो गौडसारंग और गौड़ मरद्वार इन दोनों को गॉड (50००) का बनाया हुआ 
कहा करते थे क्योंकि ये राग उन्हें अतीब प्रिय थे । 

. एक मित्र जिन्हें पक्ताघात का और एक आत्मजन जिन्हें 'लो ब्लड प्रेसर” का दौरा हो आया था, 
उन पर प्रातः काल में देवगिरि और बिलाबल श्रंग के राग, मध्यान्ह में गौड़सारंग और सूर्यास्त के बाद 
कल्याण अंग के राग सुनाने के किये गये प्रयोग से अत्यन्त लाभ हुआ था। ऐसे अबसर पर उत्तेजक, 
प्रदीषक ओर आवेश उत्पन्न करने वाले रागों का प्रयोग किया जाय तो बिना औषध के ही रोगी को पूरा 
लाभ होने की सम्भावना है, ऐसा मेरा अनुभव है । 


( १८ ) 
राग गोड़ सारंग 


मुक्त आलाप 


नि रि सा 
(९५) सा। सा। गरि म-गं, निरि-सा। 


रि रि 
(२) सारिनिखा गरि म-ग, मग गे, रि म--गं, सारि--सा | 


रि्‌ रि्‌ प्‌ 
(३) गरि म--ग, पधम्‌ प 5 सारिनिसा 5 गरि म-गं, रि-सा | 


रि्‌ रि 
(४ ) पमम्‌ धप 5 सानिरिसा 5 गेरि म--गं, म्‌ पधम्‌ ५ निसारितनिसा गरि म--ग, रिसा साध 
रि रि | रि 
प॒धम प्‌ 5गेरि म-ग, ध धप ,सा सानि,रि रिसा, गरि म-गं, निसारि सारिनिसा 5 गरि म-ग, 
जन पक पन्ने अकाल ५ अब न्‍ 


ष्‌ 
मे पथ प्धम प्‌ 5 निसारि सारिनिसा 5 ग रि स गं, रि- सा | 
। ले ओर असल पक नत 


(५ ) रिरिसानि 5 गरि म--गं, धधपम॒ प्‌ 5 रिरिसानिसा 5 ग रि म॒ ग, सासानिपनि 


रि प सा रि प | प़ 
गरि स-ग, रि, रिसानिसा गरि म-गे, ध्‌ धपम प रि रिसानिसा गेरि म--ग, सा सासल्रिपनि 5 रि 
पल मय पल मल करन जन, >> 2 


रिसा निसा 5 गरि म-ग, रि-सा । 
कडन्प डी जल कक लक 


रि्‌ रि 
(६) ग गरि 5सा गरि म--ग, रि रिसा 5 ग गरि 5 स--ग, सगम ग5रिम5ग, गरिग 
फिडब्लल्ल जल्द, चन्‍ल्‍नल्‍डनी 


रि रि्‌ रि 
सारिनिसा 5 गरिम 5 ग, मग मरि गनि रिसा 5 गरि म--ग, समग 5 मरि गनि 5 रिसा 5 गरि म-ग, 
पनननेअ कक िसपरनन 3 ंककनओी 2.“ पिपतरलनलट ०“ पिदलंब+«न्‍लरी 
रि साप 
पम्र 5 धप 5 सानि 5 रिसा 5 गरि म--ग, ग रि--सा। 
पलक नमी. पिनपनी... परन्‍अनों 


रि्‌ सा रि्‌ रि रि पाप 
(७) ग5म ग3 रिम 5 ग, म--मंग ग 5 रि म--ग, पधम्‌ प्‌ 5 मग5म गडरि स--ग, पसा 
अत आल ले 3 


रि 


सा 04 रि्‌ | रि्‌ 
प धमप 5 समग 5 म ग 3 रि मर 5ग, सानि रिसा गरि मग पमं धग5म गडईरि संग, पम्‌ धप 5 खानि- 


( १६ ) 


रि रि रि रि 
रिसा 5 पमूधप 5 मग5म गडरि सडंग, सारिनिसा 5 पधमप मगठमस गड़रि मडग, पधमप्र 5 सारिनिसा $ 
पं नललनर>तन्‍+ >>... 0 बज कक । पप मम नन 


रिं रि्‌ रिः रि्‌ 
पधमूप 5 मग5म गउरि मडंग, रिरिसानिसा 5 धधपमप 5 धग 5म गे 5रि म--ग, म पमर्धौसप 
"5 +० पनपरक कब. «पी 7 ५... 
रा रि रि ् 
निसानिरिनिसा 5 मूपमूर्धमूप 5 धग 5 से गे 5रि स-ग, पनि घनि पधम प 5 साग रिग सारिनिसाड 
रस जब २०> «>> ७०००++>--->मे 52 ५०७5 ००४०० >> 


रि्‌ रि्‌ प्‌ 
घमप $ धग 5 मं गे $रि स-ग, रि--सा। 
जम... 0... 


रि  रि 
(८) सानि रिसा गरि संग प5 मूप , मगस गरि संडग प 5 मष ,धड सप रि 5 निस। 
लू अं असल कल की" .#.#..हतत 
प्‌ रि्‌ रि रि 


घड़े मृपष 5 मगम ग रि संग प 5 मृप , सानि रिनिसा 5 पपर धमंप 5 घग 5 मगर रिम5ग 
जिन >> कक 3 इी 


प 5 मूप , सानि रिसा गरि संग प॑ पर, धप सानि रिसा गरि शग प 5 पृत्र , गरिग सारिनिसा 5 गरि 
(0... कक + 


दल 


ग 
संग प5 मूप , विधनि पधमप्‌ 5 गरिस गे प्‌ 5 मप , निधनि पधमप 5 गरिग सारिनिसा $ निधनि 


ग रि रि्‌ प्‌ 
प्धमूप 5 मं गरिस 5ग प5 मप , धमप 5 मं गड रिस 5 ग, रि-सा। 
(०००० जननी..." विपंननप 


(६) सारिनिपा पधमूप सां, 5 निसां, सानि रिसा गरि संग प्र धप सां 5 निसां, 
कल लक" बन 


सातिति रिसासा गरिरि मंगग पममू घपर सां5निप्तां, रिरिसानिसा 5 धधपमृप 5 सां 5 निसा, 
पलक किन... पपन्‍ ५ कब ५ >> नरक न... रमन >> सन जलन तहत 


सानि रिनिसा 5, पम्‌ धमूप 5 सां 5 निसां 5, प्सा5 साप5 पसां 5 निसां ५, नि ध नि 
(ज>अकककननरी लक 5 दमन 


पधमूप 5 सां5 निसां, गरिग सारिनिसा 5 सांड निसां 5, निधनि 5सा प र्सांड 
>> >पन> बनने 


रि रि साप 
 निसां 5, सारिनिसां5 धघडप धमप 5 मगठम गडरि म-ग गरि- सा 
क+#+ 25 ंकननमम नलनने 


अशल- पी, 


रि्‌ 
(१०) साग रिम गप मृथ मूप सांड5 निसां, सांरिंनिर्सा 5 ग॑ रिं म॑ 5 ग॑ं, पमृधप 5 
करन ५. ही प2न अल न्‍ 


+ * ++क >सप- आनमणनवछी 


# तारक से दिन्दित सवपरों का धक्के के साथ उच्सार करना झपेक्षित है । 


( २० ) 


सा प रिं 
सानिरिंसां 5 गं रिंग॑ सांरिनिसां 5 गंरिं मंडगं निरिंडसांमूध5प मगम ग5रि मठंग, मंगंमे 
नर आकल न सनक नल 


रि सां सां । प ग सा सा रि सां रे 
गंउरिम5गं, गं35रि रिंउइसां सांउध घठप प5म मडग गढईरिे मडग, गा 5२रि 
॥ ॥ रि 


धर रि र्‌ प्‌ 
म॑5गग॑ रि5सां, रिनिसां 5 घध5प धमप 5म5ग, मगउठरि मडंग रिउसा। 
न नननिन ९ ००-नन 


सूचना :- मन्द्र, मध्य और तार में जो आलाप दिये हुए हैं, उनका अलग अलग रूप से समन्बय 
करने से, अलग अलग जोड़ियों को मिलाने से और उन के गुणाकार से श्रनेकों आलाप उपजाए जा सकते 
हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धि का उपयोग करें और विकास्र करें। 


मुक्त तानें 
सारि निसा गरिमग मरिसानि रिसानिसा गरिमग पमधप मगमरि सारिनिसा। प्धम प सारिनिसा 


सगमरि सारिनिसा। सानिरिसा गरिमग पम्रंधप मगमरि सारिनिसा। पमधय सानिरिसा मगमरि सारिनिसा 


गरिमग पमधप मगमरि सारिनिसा। रिसासा गरिरि समगग पमम्‌ पधमूप गमरिंग सारिनिसा। पनिधनि 
प्धुम प्‌ सागरिग सारिनिसा गरिमग पमरधष गमरिग सारिनिसा । सासासखा पपप पधमूप गमरिग 
सारिनिसा | पनिधनि पधमप गसरिंग रिमगप मधमृप गमरिग सारिनिसा। गगरिसा निनिधप गमरिग 
सारिनिस।। साग रिम गप मधमप निनिधप पधमृप पसांसांरि सांसांधव पधमप गमरिसा। साप-प 
गमरिग सारिनिसा, परि--रि सांरि निसां पधमप गंमरिग सारिनिसा । सारिनिसा गरिसग पमृधप 
सांनिरिसा पमूधप गंमरिग सारिनिसा। सानि रिसा गरि मग रिग सारि हिसा। गरि मर्ग पम्‌ धप गम रिंग 
सारि निसा। पमधप सानिरिसा निसां धनि पथ मूप गम रिग सारि निस्ना। रिनिस्ना धमृप रिनिसां धमृप 
गम रिगे सारिनिसा। सारिनिसा पधमृप गस रिंग सारिनिस। । पधमप सांरिंनिसां पधमृप गम रिंग 
सारिनिसा। पग-म रिसानिसा, रिनि-सां धपमप, पग-म रिसानिसा। सा-प--सां - - सां धपमप 
गमरिसा। सासासा पपप सांसांसां गंगंग॑ रिसां सांरिनिसां धप पधमूप गमरिसा । गरि सग पम्‌ धप-प 
गम रिसानिसा | पम्‌ धप सानि रिसां-सां निर्सा धप मप गम रिसा निसा । रिगरि रिगरि गमग 
गसग रिग रिस गमरिसा, सारिखा सारिसा रिगरिं रिगरि गसग गमग गम गम रिग रिस गमरिसा, 


गरिरि गरिमसग पमंधप धपप धपप गम गम रिंग रिम गम रिसा निसा। सारिनिसा रिसासा रिसासा, 
पधमूप धपप धपप, सांरि निसां रिसांसां रिसांसां धपप धपप, गम रिस गप मथ मूप गस रिस 
सारिनिसा। सा-पप गमरिसा, परिं--रि निसांधप, साप-प॑ ग॑म॑रिसां,पधमप गमरिसा | सा- ० -> प » ०» - 
सां--रि निसांधप, ग -- म रिखानिंसा। पग--म रिसानिसा, रिंनि--सां धपमृप, प॑गं-म॑ रिंसांनिसां, 
धपमप गमरिसा । सासासा पपप सांसास! पंपप॑ ग॑मरिंसां धपमूप गमरिसा। गरि संग पम्र धप पग-म 
रिस।निसा। गरि संग पम्‌ धप सांनि रि सा गैरि म॑ग॑ मेरिं सांनि रिंसां निसां सांरिंनिसां धपमूप गम रिम 
गप मधमूप गमरिंग सारिनिसा | 


( २१ ) 


राग गोड़ सारंग 
ख्यात्त --।|वलाम्बत एकताल 


स्थायी--फजरारे गोरी तोरे नैन, सलोने मदभरे, पिया के री प्यारे | 
हझन्तरा--चंचल चपल चपला से चमकत, खंजन मीन मृग वार डारे, 


( गोरी तोरे नेन ) ॥ 
स्थायी 
५ 
१९ 
मम 
गरि--ग | सारिनिसा - 
जा कट 
कू ज 55 ० र[्‌ ० ०७ ० <$ 
 अककिम ५ किम ५ 
७ पृ 
रि्‌ । 
न+ गरिसा----सागरिमगप-- 


>“मग- |रि-->गंमसगड़। 


रे ० 5 गो & ७ ५९ 6६६ री ७ ७ ०७० ०७० ९65 


53० ०३ ०» ५ ५७० ७० 


रा 
6 १९ 
सम मपग - - - -म [रिगरि--गम ग़ गरिसा----- 
१ कक: 
नै ००० 5९ ६६० [०००६८६७० ० न्‌ स॒« ०» 55४55 5 
५ सतलक्रण” 
० पा 
सारि निसा “- | ग-मगरि [रि>-ग मग-----सागरिम। मप-«- 
से ० ० ७० <5 सं 5० 6० | भें 55० ०ण रे55555 पि ० ० » या ० 5५5 
फट. जाई 3 | 
& | ५११ 
प्‌ 
म मपग----मरिग रि-- ग स| ग - मे धमप - रिसा 
सपा” कक 
प्या » ० ० 5६६६ ० ० ० ० ६ ६०» ० रे 5० क्‌ ० 5 ज़रा 
| +ककक्टी याकरी 





अन्तरा 
कु € ५ 
| 
| 
० & १९ 
सां क्‍ 
प्‌ |. सांसा सां सा “““-निसां 
। | ला? ी 
| ध्चे । चल पप $ ९६३०० 
कु 
भर्‌ ५ 
| 
सां ्डड पसा निरि - - न सां धघपप म - 
कर. पाक फिजमी 
लं & चन्पन 55९ $ ला से ० «चड<ड 
कार. निसनाओी | सकी 
८ & ११ 
, सा म्‌ः पथ 
ग -मरिंग रि--गमग-सा- - -सागरिमंग प - - - - --! प्‌ का 
म 5० क ० |त55«० » ० 5खिं555ज«० न०० ० 55555 मी «० 55 न सृ०ग० 
५ ० ५ 
सम मपग-मग रिगरि--ग्म| ग का 
32३3 >िवकरी 3 कक” 4 
बा *० *5»र |ड०«०55«»| रे ० ०5555 री ० ० ० ० ० 5६ 
| 56 अीक, करण, । ! 
० & १९ 
| | | 
- धनि सां धप म॒ मपग----म|रिग रि-- गम| ग- मे धम्‌ प- रिसा 
>> रककट” जा 
$ तो*० ० रे! ञ्ै ७ ७ ७ ३ ५९९३५ 605३७( ७ ७ ७ (९, 5५ ७ ७ मेँ 5० ०० के ज़रा 


अलाप 
| ० पृ 
गरे | 4 | 
१) सा सारेनिसा गरे |म ग | -- पधमृप 
. 
हे ६ क्‍ ११ 
| ग 
मग “ मं शैरि| मं ग | प रि--|सा- गरि -सारिनिसा 
। क ज (-- रा ७७ ७ 
: की 
2९ 6 
२) - गरि मग |" श् रि| सा-- गरिम | ग्‌ 
०. ६ ११ क्‍ 
ष्‌ मा 
प्धमप --- |मृधग >-म।| गरिम-- ग रि-- साग ।रि सारिनिसा 
| क |जरा०७०७ 
| 
५८ क्‍ ० पृ 
-- गरि मंगप - (-“- मूप -- सिानिरिसागरिमग | प -- मृप -- 
७ न ड- [व लल--ड 
| 
ऐ € ११ 
प्‌ ) 
अमर +- मू धथग -म।| गरिस -- ग रि--सा १) 79. 9) ( 
श्र 5 प्‌ 
४ -- गा ग वह >ल ब्क 
) शारि मग पम्‌ | धप पचमूप सां 
क्‍ 
स्‍ € ११ 
प 
प्चमप -- 


( १३ ) 























4 रि्‌ 
थगे+-- सम गरिम-- ग 























रि “7 सी, ,, 99. १) 








है ० 
५) -- सानिरिसा | गरिसग पमरध - 
न... 
6 € 
है रि 
प्रध - प--- | धग- गरिम- 
# ० 
६) -- सारिनिसा। गरिम - 
कक 
७ & | 
पं 
सांरिनिसा गरिं- बज | हि सा 
ग्प & 
रि्‌ 
गरिम- ग गरिमग 
० € 
रि्‌ | 
*मगरि मग रि-सा,ग 
कक 


( रे४ ) 


















































५ 
| | 
प -मप - पम्रधपसानिर्रिसा सां-निसा-- 
सा 99 १3 ॥7 
पधमप सांनिरि श -- 
स्ू 
सारि निसां -- | पधमप -- धग-म 
रा 
सानिरिसां है 
न धो 
प मं ध प। सांनिरिस धमप -- धग 
१५ 


रि सारि निसा,ग रि सारि निसा,ग| रि सारिनिसा 
टी सजी । की डक” अह.. 


जरा# ७७ क जरा७ ७७ ,क, ज रा७७७ 
कक. - न ७ ०. . 


६ ( २४ ) 





बोलताने 
>( 6 
सगे 
१) गरि मग ->-गरि।| सारिसा - - --सा प सानि 
| अं ओअ 
कज रारे 5डगोरी| तोरे ने 5 | ४ 5 नस लो « 
। 'पकाारीं.... "का 
० € ११ 
ह रिं 
रिसागरि मग >सामग पम्‌ | धपग -म।| गरिम - ग--ग रिसा- 
'*+साकन*'.. पाक करी 
$ड ने मद भ रे 5पिया«* 5 » | के री प्या<*६ ०» ०» » 5 | रे55 कज़रा5 
'+ससाक-, साहा? | 
है | & ५ 
२) “गरिसग |प---प-पप धनिसां--निषषः मं ग- ग |गरिमग पम्‌ धप 
या. 





& कजरा » | रे555 ० 5गोन्री ० ०६5६० तोरे ने ० 5 न सबन्लो«नन्मद 
० ६ ११ 
पृ 
सांम्‌ पथ गस गरि रि संग - - - गरिरि संग - “-गरि रिसग - परिसा।- ग -- -गरिसा - ग--- गरिसा - 


भरे «पियान के » प्या> रे 555 के 5 प्या> रे 55 5 के० प्यान्रे .कजरा5 ०» 55६ कजरा 5 ०5 5 5कजरा <$ 


! 








»९ प्‌ 
३) “ गरिमसग [परमंधप साघि सांमू प--- ० ग॑----मंग्गरिं रिंमंग----- 
के 
5 कज़रा ०» ०० ०० २० ०० ० 555गोन्री०| ० 5555 ०तोरे |न «न 55555 
कक 
० & ११९ 


। प्‌ 
गरिग॑निरि - सां-सांध सांमू थध - प -सां सां धप पथ मूप मगरि मग - - |गरि निसाग -, गरि|निस| ग - गरि सा- 


सबनण्तो «० 5 नेडप्त ० द्‌ब्भ5 रे 5पि » या* के० न ००२5 ०5कज़ रा » ०5, कजऊ। रा »० ०5 कजरा 5 
| 
2 के ! रि पे । 
४) पप सानि रिं - -- |सां- --गरिनिरिसां - - सांसांधम्‌ ध| प -- प मगरि मे 





न्‍ च्थ 


कज रा ० ० 555 र5६६६गोरी बे नें 55नरी वोरे ने 55 न री०तोरे 


4१ 


प्‌ प 
ग--ग गरि मे ग पम्‌ धप सां पनि रिंसा-तीधपमगरिम ग - -“गरिसा ग--- गरिसा -  गरिसा - 
| 


नै 55 लें से ७ कर स्रद्‌ भ रे हा $०केन्प्य[० ०० 


6 


ब्०्+ (हि? 





रे 55६ कज़रा 5 ० 55६ कजरा 5 * 5 55 कजरा 5 


| 





( २६ ) 


थ्‌ 
सानि रिंसांगिरिमंगंपरि - सांरिसां - सौसारिनिसां पधम५ 


0 
५) [ रा मंग पमरध प 
कज़रा रे » गो «रीब्तोनरे » नै ० 5न स लो उने म » द्‌ « भनरे० 


० € ११ 
सगरि मसग -, पफ धनि रिं- सां-, प प|धनि रि- सां- प आग “- गरिसा - | *--- गरिणा - 


॥ 


पिण्या « गम ० ०5र ध्प्याबन « « 3रेदप्या०« «०० ३रेडकज्ञरा 5 5 5 कजरा 5 5 5 5 5 कजरा 5 
। | 


>९ 
६) पग मरिसा निसारिनि-सांधपम्‌ प गरि सग पम घप!|सांनि रिंसांगरिमंग 
| कज्ञ 5 »* रा ० रे ०गो*्दरीतो*न रे० सुं& ०० नों० ०० सू ० ७ ७ लो०० € 


| | 


५ 


० ९ 
मरिसां-सारिनिर्साप - -सांनिरिनिसा|विप संग रि मग -।पसांनिरिं - - -सां-सारिनिर्सा घप' सग - म रिसानिसा 


| छ्‌ 
ने" ०5स«ब्द «भ5 3रेपिन्या «बफि * »० प्या रे $कजरा ०० सु 5 वृज़ र|« ०» | रे० 5 ० कजरा। » 
। 


$ 


े्छ 
तार 


*५ 0 ४ 6 


ह | 
सारि'नसागरिमग मरेसानिरिसानिसा| गरि मग पम पथ मृप नीनी घपमृप 

| 

| 


कर... लता -+-क जलन लिन >ल- “व से>ल--मकमनक- 








९ ११ 
गम रिस गप मध मृपगमरंसानिसा | पधमृपसा रनिसां | भप पध मूप गम रिमगमरिसानिसा। गरिसा- 
के जरा- 
५८ ० ५ 
२) सारिनिसापधमप सांरिनिसां गरिमग| प्‌ पथ मृप गम रिसानिसाग॑रिम॑र्ग 


७ &€ ११ 


॥_॥। ॥। ॥4॥] ७६४८ ५) | । 
पंस॑ पंध॑म पंग॑म॑रंसानिसांसरेनिसां। धप पथ मूप गम | रेमगमरेसानिसा कर - सां गार | मगप - गरिनिसा 


राउ%० 35 के ज रा ०३ कजरा « 


शणढर 


न 
कल्कि अजा- 


ज्ष्न्ट ्ॉ ज 
अन्य चतकऑिजीसक आटा 


कह न कल 3. ४ 5 < 
बाप 3 ० हे -- 5 
प्दय्िय ऑट पि _ था 


( २७ ) 
> ० पे 
/ पासासावपसासा कक गंम॑रिसांसांरिनिसां पथ मर गम रिम 
। | 
कट € ११ 


गमरि मगसरिसा 





| प |. प 
गसरिसा रितिलोच कप रिनिर्सा,ध॑म प॑ गररि मंग॑मरिस गरिनिसाग-ग रे निप्ताग - गरिसा - 


7 





कज रा » » 5 कज| रा » » 5 कज़रा 5 


१९ ० भ्‌ 
9४) फ | | 


रिनिसाधमपरि निस ॥ ढक निरिसागरिसिगपमधप सानि रिं सागिरि मंग रि सौनिस 
है | 


० & १५ 


पि ट | | डि ॥ | 
सांरिसांसारिस|स|रि निस|षप पधपप्धपपधमूपगम रिंगरिमगमगमरिप्तानिसागरिमगपमधपस|निरि | स[-«---धपमगरिम ग - - -- गमरिसानिसा 
: | । 


| ब््‌ रे 
कण्ज०रा००००००5| २ <5५5:5%.ज. रा, र 5555५ क ०ज ० रा» 
७ है. 





न्‍ 
हट ) । । 
रिनिसा, रिनिसा सारि' निसा,धमप.धमप पिधमप,रि निसा,रि| निसांसारिनिसांपध 
० € ११ 
| प प्‌ ' 
मप गम रिम गम[रिसानिसागरिनिसा| ग * - - -“ गम रिसानिसागरिनिसा|ग - -- - - गगशग रिसानिसा गरिसा- 
कजरा, | ७० 5555 ० ० | »० » कज़रा० | ० 55555 ००, » » » » कज़राड 
२९ ७ पृ 
६) | | | 
| हा मप गम रिभ्र हू रिसानिसापपप,्सा| सस।|सारिनिसांधप 
० € ११ 


पध म्‌प गम रैम गमरिसानिस, पर प, पंप॑प गम मंग॑म॑रिंस | निसांधप| मृप गम रिम गम रिस/निसागरिसा- 
। 





| कज रा5 


( श्द ) 
राग गोडमारंग 


हर त एकताल 


स्थ।|यी--वे मांडे खबर, न लीती जानि यार ॥ 


अन्तरा--जबदी तबदी मुराद 


जपदी, 


, नाम तंडा जप 


हूँ. तानू संगत लबदी दी जानी ॥ 


स्थाया 


११९ 



























































अन्तर 


च्द्णा 
































































































































्र्ि 


ने 











ग 


34 उ? अ>१, 


ग 














# तब 2४ हे अ >>? 




















( २६ ) 
राग गोड़सारंग 
तराना--द त एकताल 






































स्थायी--दर दीस तन, तनोम्‌ तन दरि भा 
तदरें दागी तदानी। 
स्थायी-ना ह 5 तु हु दे दिर दिर तोम, 
तन नि तदरे दानो, दिर दिर दिर दि्रि, 
तोमू तन मनजन, नितारे तारे दानी ॥ 
स्थायी 
० € 
द 
प्‌ घ मू| प ग 
ः नों ० तप न | दि 
रि क्नि।सा सा । 
त्‌ दा ० नी | 
अन्तर 
० ६ 
प्‌ प्‌ मि (-ध ।निनि 
तु दर द्रो ७ दि र 
नि सां ध प्‌ मग 
दृ रे दा | नी | दिर 
धष' पं मर प्‌ घ 
न न न न। नि 
नि रि सा।-+-- 
दा कै नी रु 









































क्‍ ११ 
. सा ग रि्‌ 
[रद | 
मर रि मर 
रि |ना|[त 
रा 
| 
११ 
निनि सां | -- 
दिर| तों | 5 
मम | पप पप 
दिर[ दिर|दिर 
ग म॒[रि 
ता $ [रो 











( ३० ) 


राग गौडसारंग 


त्रिताल 
स्थायी--मन तहाँ गगन समाय ( साधो ) , 


त- 
६ 
फ्र.. 
फ्त 
| 
फ डँ 
ऊफरड़ 
# 
फ 
्ि 
हि 


सुन्‍्य सब्द स्थिति पायद्दी ॥ 


स्थायी 


१३ 


हट 























































































































िछ न थी ्ठि४ 
८ ए फ्ि 549 /४ (7 
रत हि फ् » 
फ्ईए£ छ्रि 47 व | ४ 
मम ता ढ 
प कि हू 90 छि ४ 
रिल िल _.छ ड़ 
0 कर ए न प्र ७ 
० । प्र. ७ 
दि क् 7 < 
कि /द़ ५. हर फ़ 6 
प्र ७० | हि 
८# छे 
_| | | |. 
०७ फ्ि हि फिर छ 
जे डर या छ़ि प ज पा ७ 
_[ || | ७४ 
फ़् कक 
[व 6 
। | | 
ड़ ७ दि ७ है | 
फ़्हकि 7 कि दे छे 








अन्तरा 























छवि 
दः [४ 
तट. ७० 
| | 
ह्वि ॥/० 
| ।ै 
झड़ 
|. [४ 
नकेल [ए 









































4४ 
7 
कफ ह# 
| __ 
[जे ७ 
पर ७ 
।्त छ 
था 
क्‍्निएा 
| _ 
फ़ & 
4; ७ 
दे » 
फ्र 59 
दर छा 
| | 
दे ७ 
न्फजजा ७ 
दा ० 
द्ः ७ 












































( ३१ ) 





























कक डर | ब्रे ह्व हर 
>> एफ 
<+॑-ममाकाकमाानाााडाइामा० अ्व्ककनल. जन्‍भाा अलससन्‍मकल«्-ा«-न+नममफन कमा +>दनसकन. -जनीतससत3तत-3_--क> कर, अनिल ज >> सन कम» नकल क«+-क न. कक 8+ 5८० क3++3--3>+न>-+++ट हिल कक न +>->> जजॉ-5.२२-०्व्म्काकरक, >न0 ४०६७४ ५-+ ८५ कल कर 
जप दर ख के मे मै हर 
समा.» 9त+नक न +पा ७ कम... नमन >पनम-म-मक्‍मऊनननकनननीा- पतन...» सन्‍नत9तननिननननननमन-मन न कन-नननमनम-कनी नमन +भकननी...3 न थि९ीनननीनननीनननीनीीनीीनीनीननभनानन..2 "पपरनन+>-+>+>«+े>«+>०-क+>क«७ ५2. न्‍अधक्कन--न्‍»नकनन_ण्कक्«»----+ निकल न न नह बनना लीन ता ककनानता:। 3 44230 खली नील शनलीनी नि नओल।े 
छि झ््छ सछ के के के ख्क 
कक 
'साराााइरकनकरत ० क्कमक कक ० 9७ 'ैयायरकमावकाा2७8 ०-७ ५>++3५3-3७3+++८9+ मा .......3 नमन आम ५७३७००सक-<->७+कनक- रग33++->म ० अक७५७५ ७3.०० अरब उमक्यवनपामतकनप»ममतननपन न नाना नकल 7 एक्‍ न्‍सम्वरपलपर«क म८पक्आभक;पऊआ८यन्करकासकच:मनमृएनपरपर्याक्दक 'उम-पाकमयकामक-मपायाकाा#०० >> मरनकवाइनवाक. आए 9०००० क+मकअम+ मम महक+-एछमवाक नह. हक ललखखडयबड्ःथड&:ानकस क लककर<क अककयक-ल- न _अ»अयकक 
का 
कष्फ्र हे एम, 
शा र्क 
(आई जा >> की कक धरादाराआा2 प्यार फ्.. सन+मनमअजवन्माकथर्दु-पमादताशम पद पपफममाकाशालकओ. परवापप्रधासकमपकाउकाा नाप: ध्यवकाधााशााकाइकमका> जाए अदरक ाक्रककएललसपरपपता न्याय अल्वनापपटअत ८ पाकापशलककलाम दुख 
टिका छ ९ 
झ्र्छि दे के हे 
पकजारत>ा कारक ७५4६4 ०१एसबदान८कापशपालर अल “मनन पका, जायज 5 मम नी कट काल कर लक जज अनलकसप्काततकममकाम्ााक-+>+नानसबना>क, नस तनम+ ली ननननन नमक. व्जजर>मकन>क>नन> आन कक क कम नप के ग 
 कपनी--मकसननन-न- 2 >न्‍ाफर कक 2222 २५ नह यह पाक. 4744-७७ +>व.+++++न नमन न-न-+-3+--- फनमपनन«मट 
कपः के न्‍ कु 
2७:८5 म--रमसाननए सार: बन्‍+ पाउयाए+ पक. उमा; सा पद रा७-4००१४5 2५८ # 9८०. नजीब लिन _िकयमपरपसनन-नकाक;प582म २ कपमनादरपठ* रन ८०- कप 
अऑथकननननकमन-+थ१ मनन न भीख न-++ सा >> क७जा+++>>>+> नमक 5ेा+++++_ ३०७७-७० न्‍नाने-नकन्‍नककॉननलकननककी  +। पिन लनननानन-बन«ंन»-५००-+« अननकनन+-न-नननाननीनन--+०-०-५ वन >न>न>«--- न >> स्‍जनलमनदकर 5 मे 
धाम. छः 
फ़्ु के कर हे 
सन. -+3 नम »>3.3. कनननम-म-म-झानान+माय मनी“ +ण-“ए+झ5 आर कम अमममकज--नन+>-+3०क+ज. 
'पिललऑअामा; ०० ८(#२०७५ ८ पह-७-;र८ट ५-२. ऊ< न. जात“ पवन आरा बसीत-.क्‍.३री::-नंेचे-च._न्ा किन कान मनन ल पते लमननपपल-मककं नया. 
का] कक्ष 











शारलाय्पटरालडलररदबरपद॥+मफानकस2५ ०-3 फमनान७७3०»>७+परथनपमाक अिज--+त+न्‍त+औ अकाल टली पिन जलकल-नाननननलन नकल +...3. मनन पन-+ नम भक4+ कननपकत3५ अनक५. ५--.ब.ब६.६2६६8२२२५०५>०का०न००० ० के 






















































































पा डि घर ्य कि फ्ि घर 
फ़ि रद कः _#ि फ़ि कट 4: फ़ि 
क्ष्र पर फ़ - प्र प्र ्ः जे 
फः फ़ि ] फ्ि ्ि ग् फ् ड्रि 2 ठि फ्रि 
कु पाए छा छूए ४7 ४ छा छल 
् नि फ्ि ए छः क्र. हा दे दर & 
५४ जि छ फा एः फ्र ५४ बम 
नस छः फि छः छः हट पिन पट पट 
नरक नल पलक लकी मन सबल: प्र ्टंर 
45५: (६: 8 # ट्ि (८ 
न रे फ्ि 
् प्‌ फ्ि प्र फ़ ए- 
हि फ्ि रपट रथ क्ष् ध् 
र्धृ फ्नि बृष्टा. तष्टा कक... एछघर 
कप ४ प्र फ्लि फ्नि प्र 2५ >> 
श<्‌ ०८ न न्ण यो ट 5 छः ५9 ् + 5 











िक्फअक 


ीतकममर, 











रिसा 





पप | संग 





प,ध 





घप 





। 


१३) हैक पाई सा सा 
| | 
१५) कप है पप 








सग 





था पप 





सां, 





| रिसा 





( है२ ) 






































































































































































































































१५) बस गम), रिग रिम| सग[ पथ | मृप | गस | गम | रिग | रिस| संग 
| |. ० | 
सांरि निसां धप | पध | मप | गस | गस | रिंग | रिम | संग | गम रिसा | गम | रिसा |निसा | गरि 
| | !' |. .[ |मन [तहांगग नस 
१६) | सानि रिसा | गरि | मग | पम्‌ | धप सांनि रिसा| गंरिं | मंर्ग | रिंसासांरि 
| |. | की छा 
| | |. 8 | पा 
निसां पथ मूप | गम | रिग | रिम | गम | रिसा| गम | रिसा| गस रिस| गम | रिसा |निसा | गरि 
न मन तहां मनत हांमिन [हां । गग | नस 
(७) |] गरि | मग | -म ' रिसा|निसा सांनि रिसां | -रिं |निसा| धप गरिं मंग॑ 
है.  ॥॥| | | | | । 
न्‍्मं के 'निसा सांरि निर्सा' पथ | मप ! गम | रिंग | रिम | गस ।रिसा। गम रिसा | निसा | गरि 
|| |. * | 
शी मन।तहद्वां।गग|नस 
(८) | | सा | प|सां' -रिं |निसां। धप | गम |रिसा| प सां | प॑ | -ध॑ 
|. |] |... | 
| ; | ४ | 
| ठ ; | ह ; ; ! 
मर गंम॑ |रिसा ही निसां. धप | पथ | मप | गम | रिम जज रिसा| गम | रिम| गम | रिसा 
। | | | । 
| | है. ०. |] 
गम रिम| गम | रिसा| गम रिसा|निसा गरि। म न्ग सी गरि| म | “ग |निसा। गरि 
| मन|तहां गग नस|मा |5य गग।| नस | सा य गग। नस 
१६) | _! [ | सारि|निसा[ पथ म॒प |सांरिं निसां पंध॑ [मंप॑ | गम | रिंम॑ | गंस॑ | रिस्त 
| 
सांरि निसां पधघ मप | गम | रिम | गम रिसा र सा|| पध | मप | सां | -- सांरि |निसां 
| |. | 
पथ | मप सां -- ः निर्सां| पध | मप | सां [-- | गम [-रि] सा निसा | -- ग रि 
| | मन |5त| हां |गग|5न| स 























१० ( ३३ ) 
गग गोड़ मल्हार 


आरोहावरोह---स|सारिगम, अपनितों बिल मग रिग--रिसा, रिगसप--म । 
जाति --वक्रसंपूरें--वक्रपाड व । 

ग्रह--ऋषभ | 

अंश----लोकगीत में गान्धार ओर शास्त्रीय रूप में मध्यम | 

न्‍्यास--जोकगीत में गान्धार ओर शास्त्रीय रूप में मध्यम । 

विन्यास---परदज । अपन्यास--पंचम । 


मुरूय श्रंग-लोकगीत में-रिगरिमगरिसा,रिगसपगमग,शास््रीय रूप है जय रिप ब्िल्‍् । 
समय--पघर्षाऋतु भें किसी भी समय | 

प्रकृति--म॒क्त मध्यम के अंशत्व से गम्भीर और गान्धार के अंशत्व से तरल । 
भाव--शज्भार-रसोत्पन्न आत्मकथन या विरह-कथन। 


विशेष विवरण 


गौड़मल्हार एक बहुत मधुर मौसमी राग है। बरवा, चेती, सावन, बद्दार, मल्हार, बसन्‍्त, वर्गेरह 
राग विशेषतः उन २ मौसमों में और महीनों में गाये बजाये जाते हैं, यद्यपि इन रागों का गान-बादन अन्य 
मौसमों में भी किया जाता है | गौड़मल्हार भी बेसा ही मौसमी राग है। 

इस राग में दो निषाद श्रयुक्त होते हैं, बाकी सब स्वर शुद्ध हैं। ग्रामीण जनता सावन के महीने में 
एक विशेष श्रंग से इसे गाते हैं । एथाः-- 

रिगरिमगरि सा, रिगमप ग म ग, रिरि पप पप्मप, धर्साधप, मपमग | 

इस राग का यह सीधा रूप है। लोकगीत में आई रे बदरिया बरसन हारी” श्रथवा “आई बदरिया 
सावन की' जैसे गीत खूब सुनाई देते हैं, जो कि शास्त्रीय संगीत में भी स्थान पा गये हैं । 

इस राग को शास्त्रीय रूप मिलते ही उस में एक नया प्राण संचारित दो जाता है। लोकगातों में 
गान्धार पर न्यास करते हैं, यथा-रिगमप गमग। किन्तु शास्त्रीय परम्परा में मध्यम को मुक्त रखा जाता 
जाता है, यथा--रिगमपडम । इस के अतिरिक्त कोमज्न निषाद का प्रयोग मपधनिडप किंवा घष्नि रिनिसा 


नि5प, इस विशेष ढंग से किया जाता है , जिस से बिलावल, खमाज, मिंमोटी वग रह दो निषाद लगने 
वाले रागों से गोड़मल्हार भिन्‍न हो कर अपना निराला व्यक्तित्व करता है । 

विशेष प्रकार के उच्चार से रिगमप, धनिसां जाने की प्रथा को देखते हुए इस का आरोह सम्पूर्ण 
जाति का मानना चाहिए। किन्तु रिगरिसगरिसा इस स्वर-क्रिया को देखते हुए आरोद्द को बक्र-संपूर्ण मानना 


( ३४ ) 
पड़ेगा । अबरोह में सांसांधप श्रथवा सांधनिप यों द्वी लिया जाता है । इसलिए इसका अवरोह पाडव अथवा 
बक्रपाडब माना जायगा। 
रि-प यह मल्हार-सूचक स्वर संगति इस में बिशेष रूप से ली जाती है, जो बिलावल अंग से उसे 
भिन्न बनाती है। इसीलिए प्रायः सभी पदों में रिरिपप की स्व॒राबली पाई जाती है। साथ द्वी, जैसा कि 
पहिले कह आये हैं, तदनुसार कोमल निषाद लगाने की विशेष प्रक्रिया इस राग की द्योतक है। 


इसका मुख्य स्व॒र-रूप यों होगाः--सा, रिगम, रिगरिम गपउठम 5, रिंग मपठम, मपधनिसां 
सा गग रि ु रि ग्‌ 
ध नि5प, रिरि प, मपधउनि सांनिनि5प, रिग3रि, मपमउंग, गमग गठरि सा, रिग म प-म । 


इस राग के पूर्बा ग में सारिगप न कर के रिगमप ही करना चाहिये तथा गस ग5$२रि सा रिगम-- 
इन दो क्रियाओं को ठीक से समझ लेना चाहिये, अन्यथा बिलावल अंग दिखाई देने काडर है।नि सा 
धनि-सा,ऐसी स्वरावली कभी न ली जाये । सासारिगम, अथवा निसारिगम, तहत गरिगपम, रिगमपम, यों 


मुक्त मध्यम को दिखाने की तरफ्‌ अधिक ध्यान रखा जाये | बीच २ में रिगरिमगरिसा तथा रिरि पप सप 
घनिसां घ प मप म 5 --इन स्व॒रावलियों को दिखाने से राग का आविर्भाव भली-भांति दो सकेगा। 
उत्तरांग में सानिधप या घनिधप ऐसा कभी न किया जाये। सांनिधप से खम्ताज अंग और धनिधप से 


सां 
बविलाबल अंग अपना सर ऊँचा करें धडनि सांनि न्धष्प रिनिसां 
लावल सर ऊँचा करेंगे। सां धडनि सांनिनि 5 प, मपध5नि सांनिनि 5 प, ध 3 नि 


ध सांनिनि ५प--इसी ढंग से कोमल निषाद प्रयुक्त हो । तभी अन्य रागों से अलग होता हुआ गौड़मल्हार 
का व्यक्तित्व स्पष्ट होगा। 


रांग गोड मल्हार 


मुक्त आलाप 
रि गम रि ग॒ गग रि 
(१) सा, रिगम--ग--रिसा, सा, रि गस--ग ग--रिसा, रिंग रि म--ग ग--रिसा, सारिनिस: 


2 
ग॒स्सग सा सा 
रिंग म--गस--ग ग--रिसा। सा ध--सानि न्‌ --प, मप ध--निसा--निसा। 
4544 बन फिब- जी 


गम रि 
(२) सारिनिसा--निसाधनि --प, मप्ध--निसा । रिरिसामिसा--रि ग स--ग ग--रिसा, ममगरिग 
22550 न पल लक लक, हनन 


क्‍ रि 
रि, गस--ग ग--रि सा। 


( ३५४ ) 


ममनिखसानि 
(३) सा, गरि--म ग--पम--ग ग-रिसा, सारि--सा रिगम--ग ग--रिसा, प सा रि--सा 
िस्ज्कममगी कमी 'लककन? ६९२... / 2 32 दा 22222 


| रिग रि रि सा रि 
रिगस--ग ग--रिसा, रिग--रि गम--ग ग--रिसा, रिगरिव--रि गसगम--7 ग--रिसा, रि रि--सा, ग ग--रि 
ग रि 
मे म--ग ग--रिसा, सान रिखा गरि संग श्रम -ग ग--रिसः, सारिनिसा--निसाधनि -“प, म प ध नि 
सारि--सा । 
निनिसारिगम गमप ग॒ 
(४) सा सा रिग म प--म, रि ग से प--भे, रिंग रिस गप--म, रिग--रि गस-ग सप--म, 


रि ग म निसारिगम मपधनिसा निसारिगम 
रि ग--रि गे म--ग मे प-म, सा रि ग म प--म, सम.» धनि सा रि--सा सारिग म प--म, मप 
मप नि नि रिग सा रि 


प्‌ धधनि-प, ध नि निसा सारि--सा, रिंग गस मप--म, म--ग ग--रिसा। 
(५) रिरिसानिसा--रिगमप--स, म चैंप--म, ग संग-- से पम-- से घप-म, मपम गमग रिगमध 
हर अत जप ००-ेन्‍टी 
धप--म, ममग रिगसथ धप-मस, सप्र ग़सग रिगमध धप--म, रिगेम--रिग्सध धप--स,' रिग--रि 
९७0...  ..........( 20. 0 #-+ें 
गसम--ग मध धप--म, ध नि -प, निसा--नि सारि--सा रिग--रि गम--ग सर्धधप--म, गरि सग पम 
3, जाई पल + 
“घप--म, ग--गरि म--मंग प--प्र ध--धप--म, सानि, रिसा, गरि, सग, पस, घप--म, सा--सानि, 


रि--रिसा, ग--गरि, म--मग, प--पम, ध--धप--म, रिरिसानिसा--मसमसंगरिग--मध घप--म, सपमगम-- 
नायक डपअेननन्‍न>>न जेट ५. जिन अब +-+ अर: 7 टिजओ! ००००२ 
रि 
ग रिग--रि गस--ग ग--रिसा। 


गरिग मपसां 
(६) रिंग गस सप पध धनि--प, सपध--नि सांनिनि--प, सर्ध घप--पनि निध--धर्सा सांनि--प, 


कमाना» भमकनभाा2क 


सां मरिरिपप क्‍ 
सासारिगमप--म, रिगसपध सि--प, रिगरि गसग मपस पधप धर नि--प, रि प प थ, ध सांनिनि--प, 
न्‍>न> न पलल न पअक ५०-०० 


मप रि 
मप पथ धनि निसांसांनि--प, से, मधधप--म, गरिग--रि गसग ग--रि सां। 
(७) सासारिग सप--म--गस, सप्धनिसा--निसा, सारिनिसा रिगमप--म--ग्स, सपगम पघनिसा 
--निसा, सानि रिसा गरि मग प--म गस, संग पम्र धप निध स।नि रिनिसौ--निसां, रिग--रि गसम--ग 
>> -ा >> ५3०>+ 


सप--म पध--प धन्--ध निरि निसां--निसां, ममगरिगम--पपमगमप--धधपमध--लि रिनिसा--निसां, 


8 चिल्हित ध्वरों का चक्के के साथ उच्चार होगा। 


( ३६ ) 


गरिरि--मसगर - सगग--पंसस - पसम--धपप--धनिसां--निसां, रिसासा गरिरि सगग पम्रम धपप धनिसा 
०५० मनन अक नर स्जल - 'ट................ अं... _/ (..... अं अशकाी अकाकी पका. ० 


म 
निस|, सररिंनिसा--निरसांघनि--प, समप पध ध--नि, रिनिसा ध नि---प, मधधप--स, म--धप--म-- 
की बयां यम दस 5 3! हम! 


पमर--ग--मग--रिग--रि, रिगसपगम-- ग ग रि सा । 
जी +िसन्न्‍न्‍न्‍रीं ५७०००. ००२०० 


॥ 


(८) सासारिगम--मपधनिसा--सांसा रिंगैमं--ग॑ गं--रि सा, गरि मग पम धप--प, निध सानि 
5 नल पर लव पल +... “नल प ले पक 

रि्‌ ॥ ॥ । ॥ | | रि्‌ 

रिसा गरि मंग मं--ग॑ गं--रि सां, रिगरि गमग सपस पधप धनिध निसानि सरिसा रिगरि गं॑मंग गं॑ 

रिसा, रिंगरिग--रि गसगसम--ग सप्रमप-- से पधपध--प धनिधनि--ध निर्सानिसा--नि सारितारि--सा 


रिंग'रिंग--रि' ग॑मंगम--ग॑ ग--रि'सा, रिगगैरि--रिमैंमग--रिपपैंम--मधर्धप--पनिर्निंध--धर्सा नि-- 
। अमल... मम अत... मी तक नम. मम, पलक, 
रि्‌ रि 
सारिरिसां, -- रिगमं--ग' ग॑--रिसौं, रिगमप रिपर्पम--ग, रिगम--ग ग॑-रि' सां, 
रि' 
रिरिसानिस!, -- ममगरिग--पपमगस -- धधपमप--सौंसानिधनि -- रि रि सांनिसा रि गंम--ग॑ ग--रि सा, 


५23 नल कलह न पलक रन ८ पतन + रत पल). बक> ले 


रि सा 
ममगरिगसप--प, सांसांनिधनिसारि--सां, मंमंगरिगंमंपं--म॑ग॑ ग॑ं--रि' सा, सारिनिसां ध 
६... २>_०>० >> मन» अ>>>>- >>न>०»«+«+ नर ०० + >> 3 >> मन« बेनन>ननकन्‍न्‍्न्‍नी 
म प 
सांनिनि--प, मपध--नि रिनिसां ध--सॉनिनि--प, सप पथ ध-नि रिनिसां ध-- 


गर्ग म 
सॉनिनि--प, रिंग गम सप पध ध--नि रि निर्सा ध--सानिनि---प, स--मर्धधप--म, मप--म गम--ग 
है परमन+ मन ह७०२७००+०००००»*ै 


रि रि 
रिग--रि, रिगसप गस--ग, रि ग--रिं रिगम--ग ग--रि, सा। 


फराममाइकुकालजई 


( ३७ ) 
मुक्त ताने 


सासारिग मग रिंगरिस निसा, रिगमप मंग रिगरिसा निसा, रिगरिम गपसग रिगमग रिगरिसा। 
सासारिग मपमग रिगमग रिगरिसा,रिगरि गमग मपम गसग रिगमग रिगरितसा निसा,धनिसारि निसा रिगमग 
रिगरिसा निसा। सासासा रिरिरि गगग समम पपगम रिगमग रिगरिसा निसा। रिरिरि पपप सपमग रिगरिसा 
निसा। रिगगरि गससग सपपम सधधप गपमग रिगरिप संग रिगमगरिगरिसानिसा। रिगरि रिगरि गमग 
गमग मपम सपम॒ पधप पधप सधपम गपसग रिगसग रिगरिसा। मपधनि सारिनिसां धपमग रिगरिसा, 
सांस|--रि निरत॑ंधप मपधनिसांरि' निस्त| धपमग रिगरिसा। रिगमप रिपमग रिगरिसा,धनिर्सारि' धरि निस| 
धपमग रिसानि सा। सासासा पपप ससां धपमग रिसानिसा,रिरिरि धधध रिरि निसांधप मगरिसा | सा--प 
साँं--रि' नि्सांधप मगरिसा धपप धपप धप धप धप मगरिसा, रिसांसां रिसांसां रिसा रिसां रिरि' निसां 
धप, धपप धपप धप धप धप मगरिसा । रिंगम--ग रिगरिसानिसा, धनिसा--सा| निर्सांधपमप रिंगम-ग' 
रिंग रिर्सां निसा, धपमग रिसानिसा। रिगमप संग रिगमग रिगरिसा, धनिर्सारि नि्सा निसारि निरसारि/ 
निर्सांधप,रिंग म प॑ मग| रिगम'ग' रिगरिसां निसाँ, सांसा--रि निर्सांधप मपगम रिसानिसा। रिगमप 
रिगरिम मधधप मगरिसा, धनिर्सारि' धनिधर्सां सागंगरि सांनिधप मधधप मगरिसा | मधधप मगरिसा, 
सांग गरि' सांनिधप, म॑ध॑ध॑प॑ मंग' रिसां, सांसांधप मगरिसा। रिप--प गमरिसा, परि-रि निर्सांधप,रि प॑- 
प॑ गम रिसा, सांसांधप गमरिसा। रिरिरि गगग ससस पपप रि--ग--म--ध धपमग रिसानिसा, पपप 
धधध निनिनि सांसांस! ध--नि--सां- ग' ग॑रिसांसां धपमप धपमग रिसानिसा। साप-प पर्सा-सां 
सांपं--प॑ म'गरिसां सांसांधप मगरिसा। रि--ग--म धपमग रिसानिसा, ध--नि--सा गरि'निसां धपसप 
रि--ग--म' ध॑प'म'ग' रि'सांनिसां, धपमग रिसानिसा। गरिरि सगग परम धपप ध-नि रि'रिनिर्सा 
धपमग रिसानिसा, धपप निधध सानिनि रिसर्सा रि--ग --म प॑पम'ग' रिंसानिर्सा, <रिनिसां धपमग 
पपमग रिसानिसा । 





( शे८ ) 
रागे गोड़ मल्हार 
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११) ं | 
रिंग | संग | रिसा | धनि [सांसां| धप [रिंगं| संग रिसांसारि' निसां | धप | मग रिसा |सांरि | निसा 
। । 
| । 
' 
धप | मग रिसा[सांरि|निसा | धप |मग [रिसा| ५ .- [मे मा | ण रि|(->।' ग 
| ब। 5 ल्मा ४ 5 है 
१२) 
रिंग | भंग | रिंग| रिग। संग | रिंग  रिसा निसा | धनि [सानि | धनि | धनि | धनि | पत्र | गम 
। ह ॒ 
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( ४३ ) 
राग पददीप 
आरोहावरोह---निस गमपनि--ध नि सां, -- निध-- प, मपग॒ मग्रिसा ! 
.ह.. | 


जाति----ओऔडढवब--सम्पूर्ण । 

ग्रह---शडू निषाद । 

झंश----शद्ध निषाद | 

न्यास---श5 निषाद । 

विन्यास--षडज । अपन्यास--पंचम । 

मुख्य अंग---मभपनि -- धनिर्सा -- निध -- प। 

सी 03. अअकनीी 
समय--भीमपलासी के बाद और मुल्तानी के पूबे दिन का तृतीय याम । 
. ग्रकरृति--9द निषाद के वाहुल्य ओर उसे दिखाने के लिए बार २ ऊपर जाने की प्रवृत्ति से अल्प 

प्रगल्म । भीमपलासी के ढंग से कोमल गान्धार और मध्यम का प्रयोग इसे कुछ गंभीर 
बनाता है एवं शुद्ध निषाद का बाहुलय इसमें तरलता लाता है । 


विशेष विवरण 


पटदीप, परदीप, प्रदीप वा पथदीप--ऐसे भिन्‍न २ नाम इस राग के लिए भिन्‍न २ लोगों की ओर 
से बरते हुए सुने गए हैं। कुछ लोग श्रदीपिका नाम का जो राग है, उस के साथ इसे मिला देते हैँ । 
वास्तव में पटदीप और प्रदीपिका दोनों भिन्न हैं । 

सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि भीमपलासी के कोमल निषाद के स्थान पर शुद्ध निषाद प्रयुक्त 
करके इस राग की रचना की गई है, जेसे कि मालकोंस के अतिकोमल निषाद क्रे स्थान पर शुद्ध निषाद 
प्रयुक्त करके चन्द्रकोंस बनाया गया है। 

कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि ऐसे राग आधुनिक कलाकारों ने कुतूहल से या नवीनता दिखाने 
के चाव से प्रचारित किए हैं । 

यह बात सिद्धान्त रूप से मानी हुई हे कि जो स्वर राग में प्रयुक्त होते हैं, उन स्वरों का पारस्परिक 
पड्ज-पंचम-भाव से या षद्ज-मध्यम-भाव से संबाद रहता है और रहना चाहिए । जिन राणों में 
संवाद के इस नियम का पालन होता है, वे शुद्ध कहलाते हैं। रागों के शुद्धत्व की यह एक व्याख्या हुई । 
इसके अतिरिक्त रागों के शुद्ग त्व॒ की दूसरी व्याख्या ऐसी हे कि जिन रागों में अन्य किसी राग या रागों 
की छाया या सम्मिश्रण न हो, उन्हें शुद्ध माना जाए। उपरान्त, कुछ रागों में स्व॒रों की कुछ क्रियाएँ ऐसी 
द्ोती हैं, जो पूर्वाज्ञ, और उत्तरांग में एक सी रहती दें और उन दो क्रियाओं के मिलने से ही वे राग 
बनते हैं । ऐसे रागों को भी शुद्ध कद्दा जाता है । शुद्धत्व के इन तीनों प्रकारों के उदाहरण निम्नोक्त हैं-- 

१) स्वर--संबाद की शुद्धता--मैरव । इसमें सभी स्थरों का पढज--पद्थमम--भाव से परस्पर संवाद 
है | यथाः--सारिगम पधूनिसा । 

२) अन्य रागों के मिश्रण का अभाष--कल्याण। 


€ ५४३ ) 
३) पूर्वाज्ञ ओर उत्तराज्ञमें समान स्वर--क्रियाएँ--बिहाग । यथाः--निसांगंमग--रिनि सा, मपनि- 
सांनि--धम्‌प । क्‍ जी 
स्वर-संबाद का जो नियम है, उसका तो शुद्ध, छायालग, मिश्र या संकी्ण सभी रागों में पालन 
दोना शास्त्रीय दृष्टया अनिवाय है क्‍योंकि रागों के मिश्रण से उसका कोई संबन्ध नहीं । इस नियम को 
देखते हुए, पटदीप में जो शुद्ध निषाद प्रयुक्त होता है, उससे पडज--पद्चम--भाव या पदज--मध्यम--भाव 
से संवाद करने बाला कोई भी स्वर इस राग की स्व॒रावली में नहीं हे। इस दृष्टि से पटदीप का स्थान 
शुद्ध रागें में नहीं ही हो सकता, श्रपितु उसे अशुद्ध या अशाख्रीय रागों में विठाना चाहिये। किन्तु यह्‌ 
एक बहुत ग्रचार पाया हुआ लोकप्रिय राग होने के कारण, विद्यार्थी उससे अनभिज्ञ न रद्द जाएँ, इश्लिए 
इसे यहाँ स्थान दिया गया है। 
यहाँ निम्नलिखित विचार-सरणी भी उल्लेखनीय हे । 
हम जानते हैं कि भरत ने मिन्न २ शुद्धा जातियों के मिश्रण से विकृता संसर्गजा जातियों का निर्माण 
किया है। हम यद भी जानते हैं कि अधुना प्रसिद्ध रागों में भी कुछ ऐसे सम्मिश्र रागरूप हैं, जो समाज में 
आदर के साथ स्थान पाए हैं । कहीं पूर्वाज्ञ में एक राग का रूप रहता है. तो उत्तरांग में दूसरे ही राग का 
अंग दिखाया जाता है। यथा--मैरव-बहार । क्रिसी २ में आरोह एक राग का रहता है तो अबरोह दूसरे 
राग का। यथा -भूपकल्याण । कुछ ऐसे भी राग हैं, जिनमें दो से अधिक रागों का मिश्रण होता हैं, यथा-- 
खट । हाँ, इन मिश्रणों के बावजूद शास्त्रद्ध जानते हैं कि इन सम्मिश्रित रागों में प्रयुक्त स्वरों में पदज-पंचम 
भाव या पड्ज मध्यम-भाव से संबाद के नियम का उल्लंघन कहीं नहीं पाया जाता है। इस दृष्टि से पटदीप 
में प्रयुक्त छुद्ध निषाद के विवादी होते हुए. भी, उसके प्राणशसम प्रयोग को देखते हुए, हम यह कहने के लिए 
बाध्य हैं कि शुद्ध रागों में इसे स्थान नहीं दिया जा सकता। यह सत्य है कि सामान्य जनसमह रागों की 
श॒द्धाशुद्धावस्था को नहीं जानते । वे केबल रस के ग्राहक द्वोते हैं और अपने प्रिय या पूज्य कलाकार द्वारा 
प्रस्तुत ऐसे अशुद्ध रागों का भी उसी समादर के साथ आनन्द लेते हैं जैसे कि अन्य शुद्ध रागों का । 
पटदीप में निषाद को छोड़ कर सारे ही स्वर भीमपलासी के लगते हैं । इसका आरोहावरोह भी भीम- 
पलासी के सद्श किया जाता है। यथा-- 
निसागमपनि, सांनिधप, मपग्मग्रिसा। 
सामान्यतः इस राग का यही आरोहावरोह माना जाता है। फिर भी आरोह करते समय निषाद पर 


ठहर कर पूनः धनिसां लेने की परिपाटी भी प्रचलित है। यथा--नि सा गू म प नि, धनिसांनि ध5 प, तद्वत्‌ 
अल ई......0ह00. 


मम सा 
रिसारि नि, सा ग्‌ 5रि 5 सा--इस प्रकार शुद्ध निपाद पर काफी प्रमाण में ठहर कर पुनः भीमपलासी के 
स्पर लिये जाते हैं। भीमपलासी सददश स्वरों से सुनने वालों को भीमपलासी का आभास न होने पाये, 
इसलिए शुद्ध निषाद का बार २ उच्चार ओर उस पर मुकाम किया जाता हे, जिससे भीमपलासी तिरोहित 
हो कर पटदीप का आविर्भाव करा सके। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि सध्यम, गान्धार, ऋषभ 
आदि स्वर भीमपलासी के ही ढंग से उच्चारे जा एं, अन्यथा बिना आन्दोलन का गान्धार ओर बिना स्पशे 
का ऋषभ पील की छाया खड़ी करेंगे । 


म सा रि म सा 
निसाग्‌ 5 रि 5 सा नि, अथवा पनिसा ग्‌ 5 रिसानि, -- इन्हीं स्वरों का निसाग््‌3रि सा नि, 


पुनिसा ग्‌डरि सा नि इस प्रकार स्पर्श रहित उच्चार करने से पीछ्ू अपना सर ऊँचा करेगा। इसीलिए 
यद्द कहा गया है कि निषाद को छोड़ कर इस राग में भीमपलासी के सदृश ही अ्रन्य स्वरों का उच्चारण 


करना चाहिए। 


( ४७ ) 


राग पटदीप 
मुक्त आलाप 
निरिरि म सा निश्ारिम 
( १) सा, रिनि -- से, नि सा ग्‌ू७७१ रि -- सा रिरिसानिसा -- नि - प्‌ नि सा ग्‌/।७४१ 


सता 
रि--सा। 


पृ 

(२) रिसा रिनि, धनि सा-- नि ध - प, म प्‌ नि-- नि -- सा -- निसा। 

(३) धरम धप लनि-- धनि सा - ति घ -- प्‌ --७ धधपमप नि--धनि सा-- नि ध-प 
हल ० 


ध्ध घध 
मपनि- मं पसा। क्‍ 
| सा रिर्िसमि सा म्‌ सा 
(४)रिनि-- सा ग/४४१ रि-- सा, नि सा ग्‌ -- रि--सा, रिनि रिसा-- ग /७४४१ रि 
रिसनमम--+>मीं 
म्‌ सा सर 
- सा, पूनिसा ग_/४४१ रि -- सा, सपनि--सा ग_ [७४४१ रि-- सा-निध पम॒पुनि- साय 
सा म सा 


(४४१ रि -- सा, रिरिसा निसा -- नि, धधप मप्‌ - मे पनिसा ग (४७१ रि -- सा। 
>>. 4 जल मय ५ 


अनवाायााएउक न्जन्‍्म्न्‍्म्ीं 


म नि रिम म रि म 
(५ ) सानि रिसा ग /७४४१ रिरिसा सानि, सा गू, पनिसा पनिसा ग_ ७४७४१, रिसा नि, पनिंसा ग 
सा 
मग रि--सा। 
रि रिम्प म्‌ रि 
(६) निसाग मप -- मग रिसा नि --- सा ग मप -- मग रिसा नि, सानि रिसा मग प -. 
रि 


मग रिसा नि --५ पंनिसाग मप -- मगूरिसा नि रिरिसानिसा ग्‌ -- पपमगूमप -- मग्रिसानि , धधपमप 
। कम अक 


सा 
नि-- धध प म प सा, रिरिसानिसा ग -- पपमग स प-- मग्रिसा नि, पनिसा ग /४७१रि-- सा। 
कल बंप 4 जब अल ननक न नल 


रिरिम प 
७) निसाग म॒प -- मप,धम -- घप सानि -- रिसा -- मग -- पम्र -- प--मप, “-निसा 
(..ह.#..09त0तभत. 


“ नि साग_--सा गम -- ग. समप-- मे प-- सप, सप्‌ू- मे पनि--ध॒ निसा -नि साग, --- 
मो म रि म्‌ 
“सा गम -- ग_ मप -- मे सप घधपम प -- धपस ग, धमप ग_, मग रिखा नि, पत्रिसा ग_ ४४० 
ियाकाक४ थ..ह0तहतहत0तभ.ँ / *चरक्र « 
सता 
रि-- स्रा। 


( ५४ ) 


रिमप नि 
८) नि सा ग्‌ मप नि -- ध -- प -- मप, सानि रिसा मग. प्र धप नि-- ध -- प -- मप 
सानि मि रिसासा संगग, प्स धपप नि--ध -- प -- सप, रिरिसानि--सागूमप नि -- घ -- 
नं ५ 0... ..0म 00 कक." "अपन >ननन पक + २०८०० ली 
मम 


प -- मप, धधपमप नि-- रिरेसानिसा गे -- धधपमप नि -- ध -- प -- मप , पधम -- 
3 ७ ............/ 


>> (0.० का 
सधप -- नि-- ध -- प -- मसप, मसपग्‌ गूपस सधप नि-- ध -- प -- समप , सामग -- 
अल, किट. नी जी पे 2 28 
गूपम --- मधप -- नि --- ध -- प -- मप , पधपध -- प मपनि -- ध -- प -- सप, प्धपधे --प 
जन++>>ी #ह......... रा 2 


सपसप -- से धपनि -- ध - प सप , ग संग.स --- ग_ सपसप -- मं धमधप नि -- घ -- प -- मप , 


। मं । गम पंधम मत 
मे प्‌ धस्रप -“ ग_-- ग. -- में धभप ग_--७ सा ग स प ग_-- मग रिसा नि -७ प नि स्वरा ग -- 
सबने ६ ओ न्‍्< ण्र न - 
चा 
रि-- सा। 
रिरिमप 
६) नि सा गम प नि --७ पधम -- धपनि --७ धधप पप्म समग, सगपधमप नि--५ 


सागसग_ -- गूमपम--सपधप -- नि --, रिसासा सगूग पर्स धपप नि -- रिसा रिन्‌ -- गसा 
+-ननेकेनब+- टी 3 पननमनपमक्‍. “ पलक करन... िपपनरन नमन 2 +>पकेजिडेकट- पिसनपपनलट 


मम सा 
सग_पम॒ धप नि --, निसाग्स फपनि -- नि -- पनि सा ग७४७१रि-सा। 


१०) निसागसपनि --, धनिसां -- निध -- प, पनिसागमप नि --- धनिसां-- निध -- ५» 
७8... अऑि७टी के 08080... ऑि्की 


सं 
धप धम नि -- धनिसां निध --प, धधपमप नि -- धनिसां -- निध -- प, रिरिसानिसा ग_ -- 


प्‌ म्‌ 
धधपमप नि-- धनिसां-- निध --प , ग प्र --म धप -- नि -- ध -- प, मे धप ग -- गस- 
(न->>>>न>--टं अल सा? ० पक ४२३६ ४ 


म्‌ म् मे 
ग_सप -- से स धप -- ग, सागू -- सा गूम -- गू सप -- मे से धप ग_; संग्रिसा नि, पनिसाग -- 


सा 
रि.- सा। 
रिमपचष 


११) निसागूसपनि -- धनिर्सा -- निसां, नि सा ग_स प नि-- धनिसां -- निसां,सानिरिस- 


( ४६ ) 


मगपम -- धपति -- धनिसां -- निसां, सानिनि रिसासा मगगू परम धपप नि -- धनिर्सा -- 
2 न पक 3े ५ पाक, 0 


निर्सा, रिरेसानिसा --- भमगसाग -- पपमगस -- धधपमप -- नि -- धनिसा -- निसां, रिरिसानिसा- 
दिसतम नी 3८.............०.. हट जनक जज आल 2 0.0... ९.८० 


रिं 

नि-- पनिसांग -- रिं--सां, स|रिसांरिं -- सां, निसानिसा -- नि, पधपथ -- प, मप निखसां 
म॑ सा म॑ 

ग्‌ू-- रिं--सां, प पम -- ध धप -- सा सांनि -रि रिसा -“ ग-- रि -- सां, सा सानि -- 


सां 
रि रिसा--म मग्‌ -- प पम -- ध धप --सा सांनि रि रिंसां गू-- रि-- सां, नि -- धनिसां 
कक जी पलट 2 ही ला 


म म प्‌ रि म 
-- निध --प, मे धप ग॒ गस धप ग्‌ /४४७१ सागूम धप ग्‌ (७४४१ मसग्रिसा नि -- पनिसा ग्‌ -- 
का है. पर शा २३05 7 ते न 


सा 
रि--सा । 
मुक्त तानें 


निसाग सम पप सग्रिसा निसा। गूमपप संगूरिसा, सानि रिसा मग_पस पप संग रिसा निसा। 
सारिसा सारिसा निसा गूमपप मग्रिसा। निसारिसा सागूमग्‌ गूमपप मग्रिसा, पनिसारि निसा ग्मपप 
मगूरिसा निसा | मगूरिसा सानिधप , धप सानि रिसा संग, पमर पप मगरिसा। निसागम पनिनिपनिनि 
धप भग रिसा। गरि रिसा, पम मग , धप पम, निनिधप मग रिसा। निसाग मे पधमप निनिधप संग रिसा | 
रिरिसा रिरिसा निसा, पपस पपम गम, निनिधप सगरिसा। सासानि रिरिसा ममग, पपम धधप निनिनि 
धनिसांनि धपमग_ रिसा, निसाग म पनिसानि धपमग, रिसानिसा। रिसानिसा मगसाग_ पमगूसम धपसमप 
सांनिपनि सांरिसांनि धपमगू रिसानिसा। निसाग.ग_सागमम ग.मपप मपनिनि पनिसांनि सांनिपनि 
सांरिसांनि धपमग रिसानिसा। रिरि सारिसासा मम सस़गय़्‌ पप्र मपमस धध पधपप सांसां निसांनिनि 


रि'रि सांरिसांनि धपमग_रिसानिसा। निसा गे मप पनि निसां सांग॑, ग्‌रि रिसां सानि निध धप 
पम॒ मग, गरिे रिसा। साग गरि रिसा, साप मप मग, सध धप पस, पनि निध धप, परि रिसां सांनि, सांग 

गूरि रिसा, सारि' रि'सां सांनि, निर्सा सांनि निव धप, पथ घप पम, सप पम्र संग , गूम संग गरि रिसा। 
निसागप पनि निस! ग॑मंप॑म॑ गरि' सांनिधप मग्रिसा। निसागूम पपपप संगूरिसा, सागमप निनिनिनि 
धपमग. रिसानिसा, गूमपनि सांरि'रिरि' सांनिधप मगूरिसा, मपनिसां गृंगगंग यरि'सांनि धपमग_ रिसानिसा। 
सागूमप साप-प मग्रिसा. गंग्पनि पनि-नि धपमग, रिसानिसा, मपनिसां पसां-नि धपमग_ रिसानिसा, 
पनिसांरि पर्ग_- रि सांनिधप मग्रिसा | मगर गूरिरि रिसा, धपप पमम संग , सांनिनि निधध धप, संग, 
गूरिरि रिसां, सांनिधप मग्रिसा। निसागूम पनिनिसां गंमप॑ --प---पप-प संगूरिसा। गगग_ 
ममम पप निनिधप मगूरिसा, पपप निनिनि सांसां रिरि सांनिधपमप, पपसग_रिसानिसा। निसागुस्त सागूसप 
गूसपनि सपनिसा पनिसांग गूरिसांनि धपमग_ रिसानिसा। 


१३ ( ५७ ) 
राग पटदीप 
ख्याल -चवतलाम्वबद एक्ताल 


स्थायी--पिया नहों झाये, केसे करूँ देय्या । 


अन्तरा--जब से गए मोरी सुधदहु न लीनी, 
किन दूतियन बिलमाये देय्या। 








स्थायी 
० & ११ 
थे ध | 
मपनिध प्र पयु म 
;क्‍ ए ०» ०णपि या० नन दीं 
| बा 
9८ ० धर 
नि | 6 । 
पनि सा घनि सां धघप मप - मधप ग्‌ ग्रूसा यू सयू 
श्र ० ६९०० ७ ए ०७ शक मल के ७ ७ से क० 
६ ११ 
खा 
रि सा---निसायूप  पनि------८ धनिसां-नि धप मप ध पसमपगयूम 
रू ० 55६ दे ०» ०» » | ०० 555555 | ०० ० 5 - यान्ग्गन्पि यान्नन्द्दीं 
या >> पक 
अन्तरां 
८ ७6 फ 
प्‌ धघ ० 
प-पम -> गुगूम पनि-- सा निसां सां | निर्सा--*- 
तक” । कीं... -॥ 
ज 5ब० | 5 सेन्ग ए ०55० बसो री * ०5535 
नह ज्ट 
० रा ६ १९ 
रि्‌ सर खां द 
रिंसां रिनि - -| सागर ०- र्रि सां धरनि सां- नि घप 
कीं करी नही 


सु घ० 5६ | हू न 55 ली नी ० है ० ० 


( (४८ ) 



































ग्प ७ हु 
ध | । नि 
पपम समघप- -पग्रुम | पनि--सां| नि-निसां धप >-म धप 
किड०० न» ०३3| 3 दूं ० ति यन 55० |... ७ ५ बिल सा ० 55० ७७ 
| की फ 
० ह्‌ १९ 
ि सा धघध 
य्‌ गसाय्‌ सग रि सा | मपनिध प्र प गूम 
थे | दे्‌ ० ० ३8 या 6 । ए० न्पि या०» न्त ण्द्ठीं 
अलाप 
० पृ 
( रिरि. | म सा 
प सा . निसा ग्‌ २७१ रि सा 
७ € ११ 
सा ग_ । रिं सा । 
पनि ! साग -- रि - सा “5: घप | मपग्‌म 
पिया [» न हीं 
५८ ० ५ 
२) धासा म सा पप 
प रि-रिसानिसा ग. "४४१ रि सा ध-ध पम॒प- 
० ६ ११ 
-पप ' ) सा 
सा-सानिपनि---रि-रिसानिसा - -| ग ७४४१ रि सा--ध (पम॒पगम 
पि |या०नन हीं 
>< ० | 
३) ग़मपध 'घम 
निसागम पग्‌ पनिसाग 


मन 
प साग.मप | ग्‌।७ ७१ 






































७ & ११ 
सा घध 
मप ग्‌ -- मग-- रि सा मप निध पम पग््‌म 
एन *पि |या० ते » द्दीं 
ञ्‌ 6 हे 
है; ! | | 
प निसागम्त प्‌ नि->- | “--निध | पमगुम |प नि- - 
० € १९ 
सा 
““नि- | सागूमप | पग्‌-- मम-- | रिसानि- | धप -ग -म 
ए 5 पिया उन हीं 
९८ (् पृ 
| पर्नि पम॒धप नि मगपसंधप | निपनि गसामगएप 
पमध एप -- सामगपम 
| 








७ । 

(72 
न) 
«चल 


नि 


















































धप नि - - सानिरिसा सम गपम घप नि“ |धनि सां --- | धप- ध |पम॒प गम 
; पि या में ० दीं 
> ० ५ 
६ । 
पनि ना मगग्‌, पपम, धप नि एसासा,रगग्‌ ,पम|म,धपप,नि - - - 
० € ११ 
- -» - सानिनि, रिसासा,मग्रगू ,पसम धप नि-- | धनि सा -- | धप भनि | धप गुम 
| पि |यान न हीं 
>९ हे पे 
७) 
प ना निसागम | पनि-“-- धनिसा-- निसा - -- 
| 
० & ११ 
सानिरिसा मगूपम धपनि ७“ -- | घनि साँ-- निसां >> हक गस -ग्‌ सप -म पनि - 











९८ 
घनि सा - - | निर्सा ७ - - 
2 "कट 
छ 
ध- धपमप - | ग्‌ 
५९ 
८) । 
प्‌ का 
रिरि | 
निसा रगं 
१ 
घ 
सांनिधप पग्‌-- 
ऐ+। 
सा 
संग - “- रि 





( है० ) 


















































& | 
रि 
रि-रिसानिसा--- नि >»-- । धनि साँ >« | धप-- 
& ११ 
सा ष 
साग म ग्‌ - रिसा सागूमप |नि->निसा 
। पि याूं ७ ७० *&  $ नम द्दीं 
० प्‌ 
निसागम | पसा «5 - कल निसा - - -- 
+ कीं 
६ ११ 
सा | रिं 
रि सा [रि-रिसानिसां- नि 
० पृ 
चघ्‌ 
ग्मपनि (४४१ सांनिधप | पग्‌-- 
£ ११ 
सा सागूमप | सां प्नि घप | “पग््‌ूम 
दी «» ०० | »5»पिया | 5न« हीं 








€ ६१ ) 


बोलतान 
नर ० थृ 
मर रिरिम प । 
१) प प॑ ग्‌-- सग_ |*- गम़गरि सा: रिनि सा » - निसागूम | पनि-- 
ता पिया5 ०० [55 नहींन्शा ०5 | ये ०» « 55 के ७ से क | रू ० 5 & 
>> विद 
प € ११ 


धनिसां «« निधप मगसग धनि " - निधपममगमग्‌ | धनिसां - - निधप मगमग्‌ध- प - |मप गम 





> 55 ० यू[० | ०० ७०७ दे ०० 5 ० याँ ०७७७७ दे ०० 5५ ०या ० ० ००० पि5या | ७ मेँ ७ दी 





फ्र्द्‌ ० है. 
नि सा 
२) प « - - धघनि | सां- -प |ग--सारि | नि -- सा |मगरि सा 
"सकी सी 
ता 5 5 5 पि» याड 5 न हीं: 5आ«०» | ये 55 के |» से क 
साकार बकरी 
७० & ११ 
सा- -सा | गम पनि [सांग्‌ू-- सां। रि->-नि | सां-- ध | पम्प मग्‌ुम 
है '+नहक?ी सबकी अकककक 
रू ९ < दे ७ ७ ७ ७ या ७ ५5 ५ ७ ७ ९05५७ ७ ५5७65 पि या[७ ० नंन्दीं 
बकरी न. 
५९ ० 4 
३) प नन- सागगस्मपपनि | > «» “० सा | नि->->सा | ग-- गम 
श्प्रा 5 पिन्‍यान्नन्द्वी० | 555 आ ये 5 5 के | ० 5 5 से » 
सकी 
० € ११ 


म्‌ ने मे घ 
प्‌ - “- मप | नि->» धनि | सां-- निसां [ग्‌ --सांरि |नि>सांघ |[प पग.म 
तट *+यिकामणी की शक 


० 5 &$ क० | रू 55 दे ० या5 5 दें० |या 55 दे ० | या5 ०»पि |यान « हीं 
९ ७ प्‌ 

| ४ 
४) प ना कं सां--रिंसां सांनि - - सां -- प ग्‌ -- मिग्रिसा -- सारि 


झा 5 ० या० 55 न » हीं 5६ आ० ये") 5 के से 5 किण्रू० 55 दै» 


( ६३ ) 


6 ह्‌ ११ 
नि - सांरि|नि--सारि| नि--ध | पपगम।| “>पगस |“पगम 
३ बाकी करी 
७ 5 वे क् पि ७ ड। ७ ७ 
या55दे,. या55द * | या55 यान » हीं। 5$न > हीं | न «हीं 
/ 
५) प -- सागगस्मपपनि | निसा ग॑. -- | -सार्रिरिसां - | +रिसां सांनि - 
सका +का”,. कक सका. पदक 
ञआा $ पिव्याब्न०्हींब | आ« ये 55 5कै « ०» «० 5 | डसे० ० ०३5 
जाकर जी. नी 
० ६ ११ 
-सांनि धप- [+- प ग्‌ू- /धनि सां- >घधनिसा - ->धनिसां -- | --प गूम 
कक... *+वाकन्‍?ी ! कक? कक." 


5 कु »रू० 5| 5 देया5 | 5पिन्या5  5पिव्या 5 | 5पिव्या $| $्न « हीं 
अर. 2 | 





>९ ० ४ 
६) प न निसागमपनि निसां| ग्‌ म प ----- प- ““ प पु ६६३/२६% पं 
ता 5 पिनण्या>० ०० ०० | » ०» ० 5555६॥ न 5 < हीं | झा 5 5 ये 
७ € ११ 
सा । 
नि सा गूम[ प नि- -|निसांगू -- |सां रि' --निसां -ध|पप गम 
की 
के « से « [क रू 5 5 | देन्या55 पिया 55|[पिया 5 पि।|यान «हीं 
वी । 
५९ ७ ५ 
७) प्‌ नल निसागमप - - - | गूमपनिसा --- निसां गूमप' - » -मिंग रिस! « ग्रि 
ता 5 पि० या०० 555 | न० हीं**० 55६ | आ ० ० ० 55 5$ग्रे ० » » उके« 
० € ११ 


सांनि -- सॉनिधप -- ५ ग्‌-- मिगूरिसा - * निसागमपनिनिसांगूम | प॑ “पप |“>पग मे 


७७ <९९ से००० 5 कृ रू 5 दे ०या5<5 ०७७ | ७ ७५७ ७ ७७ ७७७9 ७ ४ पिया <$ ले ७ हीं 


( ६३१ ) 
तानें 








» ० ५ / 

१) घ निसा, मग्रू रिसा| बिसा शूम पपर मश्‌ | रिसा,निसा थम पनि नि धनिनिध्पमग़ 

६ ११ 

रिसा, गुम पनि सां-|- निध प मं ग्रिसा | धनिसां --निध्प | मग्रिसा, धनिर्ता | -- निषपमगूरिसा प प-पण -म- 
पिया 5 न० 5हीं 5 

>९ ० पे 

२) निसा प्रम पप पप पपपप मग्रिसा | निसागम पनि निनि | निनिनिनिषपमगू 





७ 


११ 


(72 


। 
॥  ॥ ॥ | 


रिसा, निसा ग़म पर्नि निरसांग मम, ग॑ मम गिरि सा॑नि थप मग | रिसा धप- म- मे [प-वप«»ग-म प--भपग -म 
5 प्‌ प्‌ श्र ््ध श्र कर _ 











पिया5 न 5हाँ [आ 5 पिया$न 5 हीं भा$ पिया 5 न 5हां 
२ ० 
३) गगग , ममम, पप प,निनिनि,सांसा्ा,ग्‌ ग॑रिरिरि,सांसांसां, निनिनि,धधध, पप, 
० ६ १२९ 
| 
४», ममम,ग्गण्‌ , रि | रिरि,सासासा, गग_ ग्र, मम, पपप, नि निनि,तांसासा - ५प| -“ पप- | पषप-पप्मूम 
। पिय|। 5 पिया5 [पिया 5न » हों 
| 2 











२५ 6 भू 
| 
४) निसाशमशूसा, साय | सपमग॒, समपथ | पम, सपनित्त| निप पनिर् रिसांनिमिसा 
कर ६ ११ 
ग्रिसा नि बपमग_ रिस्ता निसा,निर्सांग_रि सानिध्प मग रित्ता 'रिया,निरा हें सांनि| धप मय रिसा निसा धप -प्गम 
पिया 5 न » हीं 
4 ० | 


(५ सागूगू, गूमम, मप प, पनिनि,निर्सासा, " गैग॑,गेरसंक, मंप ! मंग्‌रि स| सांनिषप 


( ६९४ ) 








के ६ १९ 
मंग रिखा, ग॑ मं, मे | पंप॑, संगरिस| सांति | भपमग्रिसा, ग॑म॑ | मे, मं५प,मंग रखा | छानिषप मगरिसा | ध्प -प गम 
पिया श्नण्हो 
६) ग़मग्‌, गूमंगू, सारि लो त्तो किला न सानि, पधप, पश्रप | मपम, मपम, गूम 
। 
६ १९ 


_>२ममपपफायाकार, 


| 
ग, शरमग्‌, सारिता, सारिसा निसानि निसानि निर्सानि निर्सानि,प्र प, पधप, मप्र, मं हे प्रमग_, बी तल हि 
। 
५ 


| ॥ । ॥ | )॥ ॥ 
पे, पथप, निर्सानि,निर्सानि,सरिसा,सांरिसाग मंग्‌ ,य्‌ मंग_,चिसां 





२९ 


की न, 


नि,निसानि,सारिसा,सा|रिसा, गे मग,गमग || सपम, सपस, पथ 











० ६ हा 


नि, निर्सानि,पधप,प | धप, मप “० गू -म [ प-- -, पथप, प्‌ |थप, मप “० झ्-म| प---, प धप, प्‌ धिप, मप - गम 
न 9 9 3 ४ न्््‌ 


| पिया 5 न 5 हौं | भा 555, ०००, ०, ० »०,पिया 5 न 5 हाँ| झा555, ०००, ० ००,पिया 5 न 5हॉं 


>( 


७) 


हक 


ब्कल्ज्जन अन्त 


सारिरिसा, कक सांममग , सारिरिसा | निसासानि,सापपम गरममप्र, सारिरिसा 





५७ 


(0 


११ 

सिसासानि निसांसांनि| प्रमिनिध परधधप | मपपम, गममर्‌ हार, निलासानिसांग गर 'रिरिकासिहांसॉनि/धनिनि 
। 

२५ ० ह। 


पधथप, मबपम छा ---, सागगसा 
जि 


मममभ, मपप्म | पनिनिष, धनिसां - [सा - धप - ग-मष 
पिया 5 न5हों 


गममय , खारिरिसा | निसासनि, साथयसा | यूममग , मपपम | पतनिनिध, भनिरसा - 
ल्‍, छ ७ न ब् बच 





० क्‍ ६ ११ 


| 
गुममग , मपप्म . पनिनिध, धनिर्सा -| सवा - - -, सागगछा 
* ह / बश् 
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१४ ( ६५ ) 
राग पटदीप 
त्रिताल 
स्थायी--भनहद बाजे, री सखी सुनहू पियारी, 
घुनि एक रस, गगन महल गाजे ॥ 
अन्तरा--वताल झूदंग बेन गत न्यारी, 
सुनत भई मत सुरत बाँवरी, 
सुनहु॒पियारी, धुनि एक .रस 
शुन्य महल साजे ॥ 
स्थायी 
| ० १३ 
। गा प्‌ ।+ग। 
|... | ! 
||. | | अब०। न हद! 
| | मम! 
“| नि|“(नलसाधनि|सां [ध | प न-ममध|प |खग 
5 | ० 5 5 (5०6 ०७]| ७ जे ७ हल नह 
से. | 
“ |नि [5 -- सां धनि| सां। ध | प |-म| म |प्धप ल्‍ 
5 ७ 5 3 |5० | ७७।| ७ जे « (5०| री «| सर 
संग | - रि[- सा| रि नि सा | -- | मध सप | -- | ग्‌।म णग्‌ 
सुन|5हु |5पि[या|।« | री।< घु+.नि* ६ | एफ 
सारि | 
निसा->ग्‌|>म।| प | नि नि सांरि सांनि घप मप 
गग | 5 न [5म| हू (ल |गा० | ० ० |जे ० | ०० | ०० 
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(व 


रत 





गप (-प नि 





तान्(5ल सृ 





पनि -्सां ग्‌ँ 


सुन. 5त भ 








ग्‌सा 





[सुन [5 हु |5पि 


। । 
शिसि 'नगू-म 


| 








(श्‌ ०| 5 न्‍य| 5 मे 

















दृ | > ग बे 
; | । 
सां ना सा सां 
दूं | 5 |ग बे 
। | 
र्सिं रिं सांस! 
् & ७ से ते 
ग्रि  रि सा।|-+- 
या ० ७ री > 
| 
प नि धनि सांरि 
६ हे! (सा ४४ 
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सा 
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«| न 


न निनि 








सा | गे 
ग त 
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ञ्ध् 


सा 





ग।त 


-सां नि 


| 5 सुर 5त वां 


|] ४], 
| | 
सधथध  मप न ग्‌ 


घु० नि० न । ए 


| ! 
'सांनि। धप 
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जे०| ०० 
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सप 





ऑन कक: आम... इ/""पकासय: सर्कल पयाननार कल कपकपाचापा फट: 











स्सिं| रि| 
की 


नया हे 


रिंसा | रि 


ल्या०| ० 
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( ६७ ) 


























































































































ताने 
गे भू २ 
१)प | नि प ।नि नि[सां | ग्‌ ।रि नि'सां प गू|म 
बा | ० | * |जे| ० | ० जे अ।|न हू | «| द 
२) सा | ग्‌ सां|रि.,-- सां निनि| सा | घ |[पम ध |प ग्‌ न म 
बा| ० | 5 |जे। » [5 (बा ७०» ने | हू | $ द्‌ 
)गूम ,पनि|[-प |मप | निर्सां -- |पनि (सांगूग रिसांनि। नि |सां | घ प॒ ग म 
| 
बाूं७ | ०७० ७9 हु कि ० ०] 5 बा० ० ० जे०(००: ७ | श्र मं हृ ७ कि 
४)मग | पम | धप नि :- | निप सानिरिसा |] रिं|सां नि,सा घ।प।,म 
| । | | 
वा ० ० जे «» ७ ः 5  बा० * ७ लक |  । ७ चर न॑ दे ७ | ८ 
४) गम | ग,म | पम पनि प,नि सांनि निसां ग॑रि |. नि|सां]|घ  प | ग्‌“-।,म 
! 
बा७ ण्जे ७ ७ बा>०्>,जे ० ७० था० ० ०» जि० # | ७ श्र, नें हट ु 5 द्‌ 
६)मंग॑ रिसां | -- गंरि सांनि -- [धनि सा मे । है ४ [तक] जम 
मा 
बा०् ० ०| 5 |जे० | ००' 5 बा> » | जे | »« | ०» | अ | न (ह [5  द्‌ 
पर | | सांनि घप | भप। ,, | »।| » | | 9 
| | | # 5 5३] 
८) |! || गूम ! पनि [सांनि घप | मप | श् हे हि 5 | 9 
| । । । 
| ! | । 
६) ; निसा ; गम / पनि सांरि सांनि| घप मप . ,, ४ ०४ ७! » 
| | |. |।ै 0. 0. हो 
१०) | मग | रिसा। निसा गम रिसा! धप के गृ' नम 


पनि |सारि सा॑नि!' धप | मग 
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अन|56६।| 5द्‌ 
११) साम' मगू। रिसा| पसां सांनि| धप |सांम॑ मं ग्‌ [रिसां 82 धप | मग रिसा! निसों 

| 5 | | | | 
गम [पनि [सा |[घप |-ग|->म| प [प |धप-ग |>म, प्‌ [प्‌ | धप [ ग्‌|-म 
ह (5द जे |अन | 5 ह / वा | जे ले ई हि 5द्‌- 
१२) निसा | गम | पनि |निसां | ग॑म॑ | पैसे | मंग॑_|रिसां सांनि | धप | मग_| रिसा| घप ! ग्‌| >म 
झन|5६ | 5दु 



































( ६८ ) 
३८ !ु 
१३)सरि|नि,रि[साला संग गण । मम 
है. | 
नि,नि 


.. ० १३ 
धत्र |प सा| निनि| रिसा। सां,म॑ की ग॑रि' | सांसां| सांनि 
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सा | धप |“ ग 

|अन |5ह | 5द 

सग | सग्‌ | रिसा| सानि 
| 

| 

मग्‌ | रिसा| य॒प्र 
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सा घप 


मम ' मग निसा पनि | स| 
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सा [धप |-ग्‌ 


घध। धप | प, प ग्‌म 
श्र 
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निसा | गरम 

















5द्‌ 
नस 


गग रि रिसा 
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प नि “म।| प निसा | गप्र | पति 





घप 


सांनि 


























दया । ७ ७ 
रिसि| सांनि 


संग रिंसां |सानि | धप 


» न 5$ह |5द 
सा॑नि धप | मंग्‌ | मंग्‌ 
| 
] | 


] 


बा 
९' )मगः मगर रिसा |सांनि 
| 
| 
मगू | पम धप सांनि की] मंग' क्‍ प॑म॑ 
| 
गा सं प॑ नि.र्सा! धप -- 


|. ७ जे अल 


प्रग। मप पम | पति 
| 


| [(  ।'। 
रिसा [सांति। घप 


गं,ग सगे | सप | स,स 


| | | 
ग। मंप॑ | म॑,मं 

















रिसा पनि 














नी ीभितततनन+ : 
अत ककममनमन-, 


घप 


स| ल्‍्ग्‌ -म 



























जे (अन |5ह | $इद 
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१५) पे | साथ | गूसा गूम निप 
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( ६६ ) 
राग मुल्तानी 


सा सानि 
आरोहावरोह---नि सा गू मू प नि सां, सांनि धूप मूगू मू- ग्‌, म्‌ गरि सा। 
जाति---ओडवब--सम्पूर । 
ग्रह---निपाद । 


अंश--गान्धार । कोमल ऋषभ ओर तीत्रतर मध्यम सहायक स्वर । 
न्‍्यास---पंचम । अपन्यास--निषाद । 
विन्यास-- पडज । 
सा नि 
मुख्य अंग--मंग्‌ मू-गू, रि सा। 
प्रकृति--तरलता लिये हुये धीर । 
समय----अपराह काल । 


विशेष विवरण 


इस राग में कोमल ऋषभ, गान्धार और घेषत तथा तीत्रतर मध्यम लगते हैं। स्थूल मान से तोड़ी 
और मुल्तानी के स्वर एक से माल्म पड़ते हैं, किन्तु वास्तव में तोड़ी के ऋषपभ गान्धार से इसके ऋषभ 
गान्धार चढ़े रहते हैं । तोड़ी के विवरण में इस बात को विस्तार से समभाया जाएगा, क्‍योंकि तब तक 
स्बरों के सूक्ष्म भेद ओर श्रुति भेद को समझने ओर परखने के लिए विद्यार्थियों के कान अभ्यस्त द्वो जायंगे । 
फिर भी यहाँ यह कह देना समुचित होगा कि इस राग के आरोह-अवरोह के स्वर कुछ विशेष ढंग से 
लगाये जाते हैं । बिना उस ढंग के, राग की सम्पूर्ण छाया ठीक २ अभिव्यक्त न हो सकेगी । 

म्‌सा नि साम्‌ सानि 

निसा गूरि साअथवा निसा म्‌ गू, रि सा--इस श्रकार अवरोह में मृगूरिसा करते सभय या तो 
गान्धार को मध्यम का ऋपभ को षडूज़ का और पदढ्ज को नियाद का स्पशे अवहय लगाना चाहिए या उन 
स्‍्बरों को डोलते हुए उच्चारना चाहिए। इसके अभाव में तोड़ी की छाया दीखने का ढर है। इसके 

सा लि स। 

उपरान्त मूगू म्‌ - ग्‌ यों दो बार 'मूग! का उच्चारना आवश्यक है। नि सा ग्‌ मूप, धमप -- मगू मू -- गू-- 


इस प्रकार मग्‌ म्‌ू - ग्‌ का उच्चार इस राग की अभिव्यक्ति को पुष्ट करता हे और अन्य छाया को तिरोह्दित 
करता है। ये स्वर क्रियाएं प्रत्यक्ष गुरुमुख से सीख कर कण्ठस्थ कर लेनी चाहिये । 


( ७०७ ]) 
इस राग के आरोह में ऋषभ, धेषत बच्ये हैँ, इसलिए इसकी जाति औदढवब--सम्पूर्ण मानी जाएगी । 


सा म्‌ 
ऋषभ धेषत अल्प होते हुए भी अनुगामी स्थर हैं। तौत्र मध्यम अंश स्वर की पृष्टि करता है | मूगू म्‌ - ग्‌ 


यह रागवाची पुमरुक्त स्वर जोड़ी है। 

कुछ राग--रागिनियों के नाम देश, प्रान्त और गांवों के नामों से सम्बन्धित हैं, जैसे कि कुछ 
देव-देवियों के नामों से भी सम्बन्धित हैं। मुल्‍्तानी का नाम मुल्तान या मूलस्थान से जोड़ा जाता है। ऐसे 
नामों के सम्बन्ध में क्या ऐतिहासिक तथ्य है, यह अनुसन्धान का विषय है। इस राग का नाम इकरान्त 
स्त्रीलिंग दोने से इसे रागिनी भी कहते हैं । 

तोड़ी के स्वरों में जो अपार दुःख, असब्य वेदना और वियोग की जलन दिखाई देती है, मुल्तानी 
में बद बहुत न्यून मात्रा में रह जाती है। तोड़ी के गान्धार से इसका गान्धार एक श्रुति ऊंचा है, क्‍योंकि वह 
तीत्र मध्यम को छू कर उच्चारा जाता हैं। साथ ही इसमें पंचम का वाहुल्य है, जो वेदना की तीब्रता को 
घटाता है और उत्साहबधेन करन का यत्न करता हैं। इसलिए सभी दृष्टियों से देखते हुए इस राग में निगढ़ 

दे मिश्रित मधुर भाव का दशन होता है। आत्मनिवेदन का भाव इस में अधिक कर्णंगोचर द्वोता है । 

इसका सामान्य स्वर-रूप यों है :-- 


मू सानि म्‌ सा मूप सा म्‌सानि म्‌ 
निसाग- रिसा। निसागम्‌ प, पधूमप - मूगूमू-ग, सा गूमूप, म्‌ गूरि सा,निसाग 


म्पधघ्‌ृप सा मू साम्‌ सानि 
मूपलि, धूपप -मू भू मृपेनि, सांनिधूमप -मूगू मू-ग्‌, मं ग्‌ रिसा। 
; जप नी | अल " 


इसका विशेष विस्तार मुक्त आलाप में देख लें और कण्ठस्थ कर लें । 


( ७१ ) 


गग मुल्तानों 
मृक्त आलाप 
दि मम रि्‌ साम्‌ 
(१) सा। नि5सा ग॒ग्रिसा। नि,पनिसा ग॒गूरिसा। 
म्‌म्‌ धसारिम्‌ 
(२) रिर्सानिसानि 5 पनि 5साग्‌ गूरिसा। रिसा रिनि घुप ध्‌ मप्‌ नि साग5रिसा। 


५5० ल> ने नरक > 
साम्‌ मूंग 5 रि सा। रिनि रिसा सृग 5 सारिनिसा मंग्‌ 5 पनिसा मग्‌ 5 निरिसा मंग 5 पनि सानि निसा 
सा व 
मग 5 मू “यू गु -रि रि--सा सा। 
(७००५०२२- लक ) >-+म 
सा म््‌॒ रिररसा 
(३) रिनिसा म5ग, नि सा मू5ग्‌, रिनिसा निसा मू5गू्‌ ,सानि रिनिसा मडंग्‌, 
अमल नल 


पट 
६ सा मु हे 
पनिसामू5 य, म5 ग्र, म5 मग 5रि् सा। 
रि हिसखपसम 
(४) नि सा ग्‌ मं प 5 मय , गपप 5 मृग, मूपण सागूमूप 5 मग्‌ , रिरिसानिसा गधप 5 मंग 
कक, 2! की 
स्‌ म्‌ मस्‌ 
ध.5ध प्‌ म पनिसा गपव 5 मंग्‌, सानि रिसा मग पम्‌ प 5 मंगू, सा थे प5मण , मूयरिसा। 
रि्‌ रिमप सम 
(५) नि सा ग्‌ म्‌ प 5 मूप , प्पूप 5 मंगू 5, प-म्‌ घपूप 5 मूगु, गूपप 5म्‌ 'रपप 5 मू 
2, ५ -_-_- >> । 
सा //चिच रा 
मं गूसागपष प्‌ निसागूपूप 5म मगर, मग्रिसा। 
रि ररि मसपस 
(६) निसागमप 5मूप, नि सा गमू प 5मप, निरिसा साय गय़मू पे 5मप, निरि 
मर आह लक (2... >>) 
"रेसाडई, साम्‌ मंगू 5, गा पम्‌ 5प5 मप, सोगू 5 सा गूम्‌ 5 ग्र मूप 5 मूप , धुषपमप 5 मय 
५ (४०८२४ कि पल न िसअेनन ५५०८-८० 4लनन्‍न्ेन्ओ+ 


स्र्‌ 
मूउग्, गम्‌ धूमप 5मृग 5 म्‌गरिसा। 


# चिन्हित स्वरों का धक्के के साथ उच्चार करन। है | 


किम, 


( ७२ ) 
रिरि खूप धर प 
(७) नि सा ग्‌ मू पनि5 धूप मप, धघू घू पमप नि 5 धूप 5 मूप, मगू पम्‌ धूप 


मर म्‌ 
नि ध्प 5 मूप, गसा मग्‌ पमूधूप नि3धूप 5 मूप, खरा गम पनि5 धूप 5 मप, पथमप< 


ग्‌म्‌ सा 
मूग म 5गू, सा गूप5म मृगरिसा। 
(८) निसागमूपनि 5 धूमप 5 मं गमपनि, सारिनिसा- सा पधूमप - म्‌ गूमपनि, सानि रिसा 5 


न नम दे नल पिसप सनम कर... पिन नकद 
प्‌ धूप 5 नि, धपध्‌ मूपम्‌ 5 गूमूपनि, रिसा रिनिसा ति छुपू, धमप - म्‌ गूमपनि, निसागूमपनि 5 नि 
सूप ग्‌ लल 


5 नि धूप 5 मूप, मूधूमप - मूगू मू-ग्‌, ग्‌ म्‌ धूग्‌ 5 म्‌गूरिसा। 


(६ ) निसागूमपनि सां 5 निसां, धूमप - मं गूपपसां, 5 निसां, सागू 5 सा गूम्‌ 5गू मूप 5म 


५ नल पलक मनन, 
रु पे 
पनि 5 प सा 5 निस|, सानिरिसा 5 मंगपम्‌ 5 पमृधप 5 सांनिरिसां 5 नि5 सां5 निसां, रिर्िसांनिसां 
नकल. पतन >> मन मम ५ पल ब न कर पलपल पअननप्नप सर ननरबने रन 


स्‍्ता 
नि, धध्‌ पमप मं, गूमृप सा 5 निसां, साग्मूप सां5 निस, सां 5 गूमप स| 5 निसां, नि5म्‌ नि 


२० पक कट +्््ती, छ्डलडन ९... 
म्‌5नि<5 स। 5 निर्सा, रिरिस|निस| नि, धमप - मं गू मंग्‌ , गूमगूप मधमप, पनिपस। निरि निसां 5 नि 
६२२ लसपनस सन नलल ८ 5 
सा साम्‌ 
घृषप -म्र्‌ गू5 गू, मगूरिसा। 
सा समम्‌ 
(१०) निसागूमपनि5स।| 5 रस, र्'नि35सां ग॑ ७७१, रिसा,र्रिसां निसानि 
सम प॒ .रएि नि 


पनि सांग एसी, रिसांरि'निसां ग्‌ (/७१रिसां, सांउ नि5 मे ग्‌ शि' सा, सां5 रस 
फजन>नन्‍ने 


| स्र्‌ ' 
सांनि , धूमप - ग्‌ 5, गृम्रप सां 5 निधूपम्‌ गू , रि' सां 5 निधूपमू ग्‌ ४४१ प-म्‌ ग्‌।४४१ , धूम 
०» ह् (..ग््ममी 


म्‌ भ्र्‌ 
“म्‌ गू, सागूमूप-म्‌ ग्‌।४४१रिसा। 


१५ ( ७३ ) 


मक्त तानें 


निसागगरिसानिसा मगमगरिसानिसा, गूम्‌प 5 5 म्‌ मगूरिसानिसा । सानिरिसा मृगपम्‌ प$5मू 
मूगरिसा। निसागम्‌ पधृपम्‌ ग्मपम मगरिसा । सारिनिसा गूमपम्‌ पधृपम्‌ मंगूरिसा। र्सानिसा मंगूसाग्‌ 
पमगम्‌ मगूरिसा। निसारिसा सागूमंग गूमपम्‌ मगूरिसा । रिरिला गिर्सानिसा, सूमंग्‌ मूमंगूसाग्‌, गमपम्‌ 
मगरिसा। निसागमप 5 5 म्‌ गमूपम्‌ मगूरिसा । सारिसा सारिसा गूमंग्‌ गूमगू गूम)म्‌ मंगूरिसा। निसागूग 
सागूमम्‌ गूमूपम्‌ मगूरिसा। पधूपम्‌ पधपम्‌ पधूपम मंग्रिसा । पर पधूपम्‌ गम गूमपम्र्‌ म्गरिसा। निसानिसा 
सागूसाग गमगम्‌ मूपमप पधृपध मप गूमूपम्‌ मंगूरिसा। निसागम्‌ पनि 5 नि धूपमंग्‌ रिसानिसा। निसागम 
पनिनि पनिनि धूप मग्रिसा। मगूपम्‌ धूप निनिधपष मृगरिसानिसा। निनिधूप परधूपम्‌ गूमपम्‌ मंगूरिसा। 
निसागूम्‌ पनि पनि सांनिधप मगूरिसा। निनिनि ममम्‌ निनिधप मंग्रिसानिसा। नि 5साउम्‌55म्‌ 
मगरिसा, मू5प5 नि55नि निनिधप मगूरिसा। रिनिसा मगूमू पम्प निपनि स|निधूप मूगरिसा । 
निसागूम्‌ पनिसांनिधप मूगूरिसानिसा, सा 55 नि धूप मृग्रिसानिसा! सारिनिसा पधमप सांनिधप 
मूगरिसा | रिनिसा धमूप सांनिधप मगूरिसानिसा | निसारिसा सागूमग्‌ गूमूपम्‌ पनिसानिधूप मगरिसानिसा । 
सानिरिसापा मृगमगूग पमंधपप सानिरि'साँस। साॉनिधूप मगूरिसा। निखागूप पनिर्सारि, सॉनिधूप 
म्गरिसा। निसागम्‌ 5 मू गप्ूपनि 5 नि पनिर्सारि सानिधूप मगूरिसा | रिसासा मृगग पमम्‌ धपप सानिरि स| 
सानिधप मगरिसा। सानिरिसा मंगूपम्‌ पमधूप सांनिरिसां सॉनिधप मगूरिसा। सासासा गूगग्‌ मूमूम्‌ 
पपप निनिनि सांसार्सा रिरि' सानिधप सगरिसा। सामगसा गपम्‌ग्‌ मधपम्‌ पर्सासानि सांरि सांनिधप 
मग्रिसानिसा। म्‌ग्रिसा सॉनिधृप म्‌गंर्िसा सांनिधूप मूगूरिसा। सागूगू गूमम मूपप पनिनि 
सांगग' गमम' मंगरिसा सॉनिधप मूग्रिसा। निसाम्‌ 53 मू मगरिसा, मूपनि 5 5 नि 
सांनिधप, निरसाम 5 5 म्‌ म'गरिसा सांनिधूप मगरिसा। निसागूमंगसा सागूमपमगू गूम्पधपम्‌ 
मपनिरसानिध पनिसारि सांनिधष मगरिसा। निसागूमग्‌ सारिसा, गूमपधूप मुपम्‌, मूपनिसांनि 


पधूप, पनिसारिसां निसांनि, सांरि सांनिधप मगरिसानिसा । खा $ मू पम मगरिसानिसा, गण 5 प 
निसां सानिधूपमगू, मप 5नि सांसां म॒ग्रिसां सांनिधूप मगूरिसानिसा। निसागम्‌ पनिनिसा 
ग्‌मपंम' म्‌ग्रिसांसांनिधप मगरिसा। साग गम मप पनि निसां सांग ग््‌म्‌ मूप॑ पम मूंग रिसा 
सांनिधूप मगूरिसानिसा । 


६ 


( ७४ ) 


रगग मल्तानी 


ख्याल--भूमरा 


स्थायी-- ऐसी कवन लगन, 
लगाई तुम रे. रूवरों। 

अन्तरा- जा जहा मोरा कंतू देस गइलवा ह 
.. बाहू की खबरिया मोहे, 
मेंगा दे तुम रे अभैँवरो॥ 
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( ८८ ) 
राग मुल्तानी 


त्रिताल 
गीत 
स्थायी-- सोह जन मतवाला जिन पिया प्रेम रस प्याला। 


अन्तरा- प्रथम पदम दासिनि दमके गरु हीरन की खान | 
जगमग व्योति महल के भीतर देखे दरस दिवाना ॥ 
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१७ ( एह ) 


राग मुल्तानी 


तराना त्रिताल 
स्थायी--द्वि तन तन ना दिर तनों ठनन देरे तदानों तदीं, दीं तों तननन तननन नननन तठदारे दानि तारे दानि । 


अ्न्तरा--ना दिर दिर तनन एिर दिर ठदीं तों सनन, तों तननन तो तनन  तनननन  तननननननन | 
घित्लांग घिर््लांग धिर्व्लाग धित्लॉग क्ड़ान्‌ धा॥ 
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( ६० ) 


राग मल्तानी 
र् 
भ्र्‌ पद--चौताल 
स्थायी--नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, सच्चिदानन्द रूप, 
जाको नहीं कछु उपाधि, पारश्रह्म अत अनूप ॥ 
झन्तरा-- सकल जगत उपादान, मूल प्रकृति है निदान, 
जाके संयोग जनित व्यक्त होत नाम रूप ॥ 
संचारी- माया संगत ईश्वर, एकट्टू अनेक होत, 
भोगत झदृष्टज फल जाको जसो हि. करम ॥ 
अआाभोग- स्वप्न माँहि जीव रहत, द्वेम पूर्व होत गर्भ, 
जाग्रत वेश्वानर नित, हररंग बरनत सरूप । 
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( ६२ ) 
राग श्यामकल्याए 


आरोहावरोह---निसारिमपधम्‌प , धनिसांनिधपम्‌ूप, गस धमप गमरि निसा। 
पक 


ग्रह---निषाद । 
अंश---ऋषभ । रागवाची-क्रिया--निद्शंक स्वर- गान्धार । 
न्यास---पंचम । अपन्यास- ऋषभ । 


विन्यास--षडज । 
मुख्य अंग--गरम धम्‌प गमरि, रिसप--। धंवत निषाद का पूर्वापर उच्चारण कल्याण अंग का 
। किक ५ 


निद्शक हे। निसारिम-प-इस स्वरावली में तीब्रतर मध्यम का प्रलम्बोच्चार राग के उठाब में 
सहायक है। 

प्रकृति--मध्य तार गति, स्बरों का उठाव, तीव्रतर मध्यम और पंचम का सामीप्य तथा शुद्ध धैषत 
के श्रयोग से--तरल उत्तेजक युवा । 


विशेष विवरण 


हयांमकल्याण शाम के रागों में एक अत्यन्त मधुर और उत्तेजक राग हे । पूर्वी ओर मारवा अंगों के 
रागे, जो प्राकृतिक थकान को अभिव्यक्त करते हैं, उनके बाद इस राग की स्वरावली उस थकान को 
तिरोहित करती है ओर मन में नई जागृति का संचार करती है। 

इस राग को मुख्यतः कामोद और सूतसारंग इन दो रागों से बचाना पड़ता है । 


/ न मर २ छ 
सा म रि-प॑ इस प्रकार मध्यम से मींड ले कर ऋषभ तक पहुँचना ओर ऋषभ से फिर मींड 
>> 


खींच कर पंचम तक पहुँचना--कामोद की इस विशेष क्रिया से इस राग को बचाना चाहिये। गंमप, 
गमरिसा--यह स्त्राबली कामोद ओर श्यामकल्याण दोनों में प्रयुक्त होती हे, परन्तु उन स्वरों के उच्चार 
दोनों रागों में मिन्‍न रहते हैं । कामोद में गमप, गमसारि--सा यों द्ोता है और श्यामकल्याण में गमप 
गमरिसा यों अन्य किसी स्वर के स्पशें बिना सीधा उच्चार होता है । किन्तु यद्द स्वरावली श्यामकल्याण 
में विशेषतः तानों में ही प्रयुक्त होती है, आलाप में तो गम घमूप गम--रि निसा यों ही लिया जाता है 
नम. 
ओर लिया जाना चाहिये। कुछ लोग अनजान से म रि--नि--सा रि-- --रि यों सूतसारंग के ढंग से 
जियोउ5मे5ड रेलाड डल 


” रि-प के नीचे जो चिन्ह है, उसका झर्थ यही है कि रि से प तक माड से जाया जाए। द 


५! उसने “अमर >रनकल॥ क>० कण बन्का कक रब >-+ “ञ- «ना “जकबक  -ककक ००. 


( ६३ ) 
ऋषभ पर ठहरते हैं। वास्तव में गम रि नि-सारि म्‌- - म्‌यों तीत्रतर मध्यम पर जाकर मुकाम 


जिन्यो मे 35 रे ला ० 55ल 
जी 
करने से ही सूतसारंग न दीख कर श्यामकल्याण का स्वरूप निखर आता है| श्यामकल्याण में नि रि--सा 


मध--प, घनिध--प, ग--म धम्‌प गम--रि नि-सा--थे सब स्वरसमूह कल्याण अंग को अभिव्यक्त 
नस 

फरते हैं। निसा रिम--प यह स्वरावली सूतसारंग और श्यामकल्याण में समान होते हुए भी उपरोक्त 

क्रियाओं का बार २ दर्शन श्यामकल्याण को प्रस्थापित करता है| कामोद और सूतसारंग से बचने की सारी 

क्रियायें गुरुमुख से सीख लेनी चाहिए, क्‍योंकि कहीं २ स्वरों के उच्चार पर ही राग का रागत्व निर्भर 


रहता है । 
श्यामकल्याण का राग-रूप निम्नोक्त स्वरों से निदर्शित दोगा -- 
० | 
निसारिमू--प -- सूप, गमरि निसारिसू-- प -- सूप, धधपम्‌प ग-म धमसप गमसरि नु-सा। 
अत बन 


सर 
निसारिमपनिधप, सूनिध--प, रिमूधनि ध5प, मधनिमूधप, गस धमप गमरि निसा। रिरिसानिसा 


रिमपनिध--प, मधनि रु--धनिरि निध--प, निनिधमूध नि ध--प, धधपम्‌प गमरि, रिसप्धमप 


गमरि निसा। 

आलाप में तो इस राग का आरोहावरोह वही रखना डचित है, जो ऊपर दिया हुआ है। किन्तु, 
तान क्रिया में निसारिमूपनिसांनिधपमपगेमरिसा--यों दोगा। सूत-सारंग से बचने के लिए राग के पूबाज्न 
में ऊपर लिखे हुए ढंग से गान्धार का प्रयोग अनिवार्य है। अन्यथा पूर्वाज्ञ में ही सूत-सारंग दिखाई देगा। 
निसारिमप यह झंग दोनों में समान है, यह हम कह आये हैं । इतना ही नहीं, धेबत तक के प्रयोग में 
सूत-सारंग के दिखाई देने की संभ।वना है। इसलिए सर्वथा ध्यान रखा जाए कि उत्तरांग में घडनिधपष और 
पूर्वाह्ष में गम धम्‌प गमरि यह क्रिया बार २ दिखाई जाए, जिससे श्यामकल्याण का ही आविर्भाव 

.ह... 


बना रहें । 


( ६४ ) 


राग र्यामकल्याण 


इक्ते आलाप 
रिरिम मम घध 
(१) सा, निरिडसा। नि सा रिम्‌/७४४१, नि/७४७१, मे पसा, निरि5सा। 
) रिरिसानिसारिमू (४७१०, सानि रिसा मरि मू/७४१, सानि रिसा, मरि म्‌/७४४१, 


फलन्‍नरीं: पिसनररली 6 रतन >> 
नि सा प सम 
रिरिसासा, ममरिरि, म्‌ू।४४४१, प5 मप, ग5म धमप गंम 5रि, नि5डसा। 
५ 


*३..+०००२अकमककाककमक. 


(३) रिनिरेिसा मरि म्‌ (७४४१, निध सानि रिसा भरि म्‌ ४७१, परम धप निध सानि 


३ 
प 


रिसा मरि म्‌ (४४१, रिसप 5 सप, प्धसमप 5 ग5सम धमप गम 5२रि, नि5सा। 
जिन नल >> सपकजक 


(४ ) रिरिसानिसा रिस (७४१, ध 5 धपम.पनिसा रिम्‌ (४७१, ध 5 धपुसम प सा 5 सानिधनि 
हम पु मम का मम लक.) 





रि 5 रिसानिसा रिम्‌ (४४१, धस प्‌ रिनिसा मसारि म्‌ (४४१०, पमधप 5 निधुसानि 5 सानिरिसा 5 


सम 
मरिमसा मरिम्‌ ७४४१, प 5 सूप, धधपम्‌प ग5म धमप गम 5रि, नि5सा। 


(५४ ) रिसाता मरिरि म्‌ ४४१, धपप निधध सानिनि रिसासा मरिरि म्‌ ४७१, पम, धपप 
2 नल 


निधसानिनि सानिरिसासा मरिरि म्‌ (७४७१, प - मूप, स्‌ धधप 5 ग 5म॒ धमृप गम 5 रि, रिमू5प 


प्‌ रि म॒ 2 
धमृप गम 5२रि, रिम्‌ म्‌5प, धमृप गम 5रि, नि5सा। 
+ 22 

रिरि घ्‌ 

(६) नि सारि म्‌ू5प 5 मूप, रिरिसानिसा 5 पपमूरिस्‌ 5 धधपमूप 5 म॒प, सासानिनि 5 

नि सा रि 
रिरिसासा $ ससरिरि 5 पपसम्‌ 5 प 5 सूप, निरिरिसा 5 सामसरि 5 रिपपस्‌ 5 प5 मप, 
>> कक ४५करी 342 कब पक कर पिसलपरन.... त4+« 5 पिपलनअ ८ >> ५+-न्‍_#ग कली 
रि 5 रिसासा म5मसरिरि प5पमम्‌ ध5धपप 5 मृप, पम्प गस धमप गम 5रि, रिपसूप गम 
५०522 ५ परे लिनल 2 पद्म नील लिन. 6 उप मन +मक, कप ५०० >> 


धम्‌प गम 5रि, सामरिप मूधमप गम 5रि, निरि साम्‌ रिप मध मूप गस 5 २रि, धुनि धसा निरि 
लक 


रि सम सा रि 
साम्‌ रिप सूध मूप गस5रि, रि5म्‌ मू5प धमप गम 5रि, नि5रि रि5म्‌ मू5प धमप 


५-४ ........../ 


भर 
गम 5 रि, नि'5सा। 


( ६४ ) 


रि नि 
(७) निसारिस ध5प< म॒प, मूनिनिध 5 मूधधप 5 मूप, रिपपम्‌ 5 मूनिनिध 5 
है करनी. िरन. रन... पलक लक 
मूधधप 5 म्‌प, रिममनिनिध 5 मूधधप 5 मप, निसारिम्‌5 मूनिनिध 5प5 मूप, धघपसप 5 
बन... "बन «विनर न परम हि ल्ननलकससनर ।.. पिपनमपनर लेन नल लक अपर नल 
प ० । 
ग5म धमप गम 5रि, नि5सा। 
िल्लअपर 
रिरिम मप भ 
(८) निसारिम्‌ 5 रिमूपनि 5 घध 5प मूप, नि सा रिम्‌, रिमूप्नि5घ5पऊ<३ 
न मम पक, >> ध नि 


मूप, सानि रिसा मरि म्‌ 5, सरि पमू धप नि 5 घ 5प 3मूप, मू 5घ 5 
(00 असर 
रि म॒ नि 
म5प 5 मप, रि3 ममूं5प मू5ध धडनि ध5प 3 मप, म्‌5प सांसांनिन 5 ध सधमसप 5 
फिजननपप फल >न्‍डेट न अप सलपक किक 
सूप, धधपम्‌प 5ग5स धमप गम 3 रि, रिरिसानिसा 5 पपमरिम्‌ 5 धधपम्प 5ग5म धमप 
0.0 .....” +>2४ अरमान. पलपल 2... मिल ५. 


मम 
गम 3रि नि35सा। न 
(६) रिनिसा मसारि परिस्‌ धम्‌प सां 5 निसां, सानि रिसा मरि पम्‌ धप सां 5 निसां, निध 
अर पलिल . 


सानि रिसा मरिम 5, सानि रिसा मरि पमधप नि5, पम््‌ धप निध पति रि'5सा 5 निसां 


सांनिरि सा 5 मरिपस 5 पमरधप 5 निधर्सान रि 5 सां निसां, रिरि'सांनिसांध 5 प, म्‌ 5 निनिधमप 


2. न 23 नम परम >> 
5 गम 5२रि, रिम्‌ 5प निनिधमप 5 गम 5रि, निरिमूनिरि नि धमूप गम 5रि, रिमपधमप्त 
अपन जनक न 
प सर 
गडम धम्‌प गम5रि तिसा। 
है बनमन्‍ल टी 


रिरिभस  धनि प्‌ 
(१०) नि सा रिम्‌, म्‌ ध निरि' 5सां5 निसां, रि'रिसॉनिसां रि| भ्‌ /७४१ गे मे 5रि 
मं १ 8) 
नि5सां 5 निसां, रिरिसांनिसां निरि' 5 निसां, रिनिधप5८ मूप, मूप रिनि 5 निध 5 
हा 3८) _ हज पर जो . अल! 
धप 5 मूप , रिमूनिरि 5 रिनि 5 निध 5 धप 5 मूप , निरिरिनि 5 मूनिनिध 5 मुधधप 5 
>> ऑस+>अर जलने ५ «४ २६४ ४००४ ६२००० ०205 कक 


मूप, सांम॑मरि' 5 निरिरिनि 5 धनिनिध 5 मधधप 5 मप, सांमरि' निरिनि धनिध मूधप 5 
नमन '...0...! 


प्‌ मर 
मूप , ग5म धमप गम 5रि नि5सा। 


( ६६ ) 
मुक्त तानें 


निसारिम्‌ पधमूप गमरिस, रिमृपधमुप गमरिसानिसा। सानि रिस मरि पस्र्‌ पथम्प गसरिस | 
रिसासा भरिरि पम्र्‌ पधमप गमरिसा। निरिरिसा साममरि रिपपम्‌ पधम्रप गमरिसा। सारिरि रिख्रत्‌ सपप 
पधधथ पधमूप गमरिसा। धपध पसय गसरिसानिसा रिमयधम्॒प गमरिसानिसा। सारिनिसा रिमसारि मपरिस 
पधमप गमरिसा। रिसासा मरिरि पम्मरम्‌ धम्रप गसरिसा | धधपधसप रिमपधसप गसरिसा। रिरिसारिनिसा 
धधपधम््‌प गमरिसा । पधप पधप सूपस्‌ सपस्‌ रिसरिख पधमप गमरिसा। सारिसा सांरिसा रिमरि रिमरि 
सपम सपस्‌ पधमूप गसरिसानिसा। निसारिस्‌ पनिनि धनिनि धप निनिधप गमरिसा। रिसू रिप मूधमप 
निनिधप पधमूप गरभरिसा। मपनिनिधप पधमृप गमरिसानिसा, रिम्पनिउनिधपमूप गमरिसानिसा। 
निधनिनिधप पधमूप गमरिसःनिसा । गमरिसानिसा निनिधपमूप निनिधप पधम्‌प गमरिसा। निसारिस्‌ 
पत्िसांनि धपमप गमरिसा | धनिनि धनिनि धप पधम्‌प गमरिसा। निनि धनि सानिधप मूधम्‌प गमरिसा । 
निरि नि धनिध पधम्‌प गमरिसानिसा। रिम्ूपधमूप घनिसांनिधप गमरिसा। निसारिमरिसा रिसपधमप 
धनिसारि' सांनिधप पधमूप गमरिसा। रिसास्रा मरिरि पमम्‌ धपप निधध सॉनिनि रिरिस|निधप मूधमूप 


म॒ 
गमरिसा। ध55नि सानिधप पधमप गसरिसा। धनिसानिधप पधमप गमरिसा। रिड5स्‌ पधमप धड<नि 


नि म॒ नि 

सांनिधप धधम्‌प गमरिसा। धडडनि सारिनिसा, रि55म्‌ पधमप, धउडडनि सांरि'निसां धपमप गमरिसा | 
रिमूरिप धनिधसा निरि'निसा धपम्‌प गमरिसा | रिम्रिप मधम्‌प, धनिधसां निरिनिस। धधसप गमरिसा। 
धनिधिसा निरिनिसा, रिसूरिप सूधम्प, धनिधसा निरि'निसां धपमप गमरिसा | धनिनि धसांसां निर्रिनिसांधप 
गमरिसा | रिखूम रिपप मधमप गमरिसानिसा । धनिनि धसासा निरिनिसा, रिमूम्‌ रिपप सधमप, धनिनि 
धर्सासां निरिनिसांधप गमरिसा। निसारिमपधम्‌प, मूपधनिसांरिंनिसां, निसरिंम पंध॑म्‌'प॑ गंमेरिंसां निसांधप 
गमरिसा। निनिनि रिरिरि, रिरिरि मूमम्‌, ससूम्‌ निनिनि, निनिनि रिरिरि, निसांधप गमरिसा। सपसां55 
रिनिसांघप गमरिसा रिसप55प सूपसां5डसां, सांरिनिसांधप गमरिसा। पूस्ताउसा रिमप55प सपसां5अरि' 
निर्सांधप गमरिसा। सांरि'सां सारि'सा निसांनि नि्सानि धनिध धनिध पधप पधप मपम्‌ मपस्‌ रिम्पधम्‌प 
गमरिसा | रिमरि रिमरि, सारिसा सारिसा रि'मरि' रि'मरि' , सोरिखा सांरि सा, धनिध धनिध, पधप 
पधप, सपम्‌ मपस, रिसपधमप गमरिसा। सारि सारि रिम रिम्‌ मूप म्‌प धनि धनि निरि' निरि' रिम्‌ रिम्‌ 
भू प॑ मूप॑ गंमंरिंसां सारिंनिसांधप पधमप गमरिसानिसा। सारिसा सारिसा सारि सारि, रिमरि रिसरि रिम्‌ 
रिम मपम्‌ सूपसू सूप मूप, धनिध धनिध धनि धनि, निर्रिनि निररिनि निरि' निरि', ग॑म॑रिसां निसांधपमप 
गमरिसा। निसारिम्‌ नि555, मधधनि रि'555 निसारि'म पंड5प॑ गंमरि'सा निसांधप गमरिसा । 


श्द ( ६७ ) 
राग श्यामकल्याण 
ख्याल--विलम्बित एकताल 


सस्‍्थायी->सखी सावन की साँक मोपे बरनी न जाय | 


अन्तरा--हक तो घन गरजे सन लरजे, छतिया उमादीं, 
झावन की तरंग मोपे घटत नाहीं जाय ॥ 
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ताने 
न्‍ ० १३ 
0 निसा | रिर मृप | गम (रिसा निसा नि| सा रिम्‌ प | म्‌ 
|... | रू | ल | त«०| » गो 
२) पघ पम्‌ पम्‌ गम [रिसा रिसा जिस ४ 9) है क्‍ १३ 
)) रिसा के रिरि पम्र [मुश्ध ल्‍ धप मप ल्‍ गम [रिसा निसा न्‍्भ्‌ प्‌ 
| | ३ 7 ः | भूल "गो 
४) पध | धप | मप | पम्‌ | गम [रिसा निसा द नि रिम्‌ हि 
[तन | » | गो 
सोरि रिसा ल्‍ साम ' मरि रिप | पम्र्‌ मध . घप मूप (गम |रिसा , हु 
हे ल्‍ निनि| धनि घप | धप | सूप गम [रिसा हर हु के 
७) सा रिम्‌ पनि | निध . मूप | गम रिसा | » १? ”? 
| | 
८) न्‍ मूप | निन्‌ |निनि धप | शप गम (।रिसा नि।|सा रिम्‌ प म्‌ 
। |  मू | ल|त* » | गो 
के ! ल्‍ रिरि प्र मूम्‌ नि नि धप | ग्प | गस रिसा | निसा निसा रे 
| | ।ै। | कूल  उत | « गो 
१०) निसा | रिग्र | पनि | सांनि| धप | मूप | गम [ रिसा | निसा कं ल्‍ हे 
१९) | रि घ निरि सांनि धप | मप गम रिसा १) 
हा | 
(९ ] * रि' .0.रि सांनि। धप मप | गम रिसा| नि | सा (रिम्‌| प स्‌ 
भकू [| ल [6० | ० गो 


























( १०८ ») 
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ि, म्‌ निनि|निरि|रिरि | सॉानि| घ प | मप | गम (रिसा कर रे रे ५५ हा 
रिरि |सारि सानि घघ | पध | पम्‌ | निनि| धनि| धप [(रि सांरि| सांनि 
सांसा निसां निध | निनि| धनि | धप ल्‍ धघ | पध | पत्र | पप | शप ; गस |रिसा |निसा| “रि [ प सू 
। | मूल | 5त | «गो 
जा क्‍ धनि नि,ध |निनि |घनि|निध | प घ,प | धध [पथ | धप | मप | प, ग्र 
| 

पप | प | पथ | गम | रिसा निसा | रिस्‌ पनि 'सांनि घधप | मप | गम रिसा |निसा -रि | पर 
भूल न्‍ इत «गो 

१६) पध धप मप | पत्र | धनि | निध | पथ धप पम्र | गम | भरि 
सारि रिसा| पध ' धप न्‍ धनि निध पध [प,म | प्‌ गम [रिसा | नि | सा रिम्‌[प म्‌ 
प्र भू |ल |त«० |» | गो 
१७) प रिसा सा म। रिरि| पम्‌ | म,घ | पप सानिरिरि सांनि आप गम रिसा निसा रि पम्र 
पा। | हा! |! | ।॥| आर 
१८) प्‌ [प,प धप मृपष |म्‌,म्‌ पम्‌ | धनि | ध,ध | निध पध |प,प | धप 
सारि सा बा रिसा| पथ | प,प घधप | घनि | ध,ध | निध | पध | मूप | गम (रिसा |निसा|-रि| पम 
| | भूल | 5त।| गो 

१६. हा निसा | रिसा म्‌प | धप निसां रिस! , मप । धप लि रिसा रिसा निसा धप | मप रिसां 

| | | | 

निस| कधप मृप गम [रिसा सा | प | सा «नि | धप | मृप क्‍ गम स्लिं मिसा “रिपस्‌ 
| |. | स्ाडिह-प 




















( १०६ ) 


राग पूरिया 
आरोहावरोह--नि रि गस्‌ घग, नि-- धमम्‌-- ग, मूध सां--नि धम्म्‌-- ग, मूगरिसा 


निरि -- सा। 
जाति--षाड़ब-षाड़व । गान-क्रिया में ओऔड़्व-पाड़ब। यथा--नि रिग, म्‌ धनि, मध सां। इस 
प्रकार पूर्बांग में पदज और उत्तरांग में निषाद का त्याग किया जाता है | 
ग्रह--निषाद । 


अंश---गान्धार। अनुगामी स्व॒र-ऋषमभ-घेवत । 
न्यास---गान्धार । 


विन्यास--षदज़ । 

मुख्य अंग---निरिग निरि_-- सा, गमध ग म्‌ू -- ग। 
समय---रात्रि का द्वितीय प्रहर । 

प्रकृति---मन्द्र मध्य की विलम्बित आलप्ति से गम्भीर । 


विशेष विवरण 


यह मन्द्र और मध्य सप्तक में ही मुख्यतः बरता जाने वाला एक गम्भीर राग है। प्रचार में इन 
दिनों, इस राग में, रि कोमल व म तीत्र लगते हैं तथा पंचम वज्ये है। इस प्रकार यह षाड़ब-षाड़व जाति 
का राग माना जाता है। फिर भी इसका आरोह करते समय निरिंग ओर मृधसां ही लिया जाता है। 
इसलिये इसे ओड़व-षाड़व जाति में भी गिनना चाहिए। इस राग में हुद्ध धेबत का प्रयोग करने वाले 
गुणीजन इसे हिण्डोल की रागिनी कहते हुए. सुने गए हैं। उनके इस कथन में सत्य का अंश अवश्य है। 
हिण्डोल में निषाद का अल्पत्व हे और धेवत का बहुत्व है, उससे विपरीत पूरिया में निपाद क। बहुत्व है 
ओर धेवत का अल्पत्व है । गान्धार की अवस्था हिण्डोल ओर पूरिया दोनों में समान हैं, केबल निरिग 
निरि -- सा, इस प्रकार कोमल ऋषभ का प्रयोग करने मात्र से पूरिया का आविभांव होता है। संभवतः 
इसीलिए उसे हिण्डोल की रागिनी कहा गया होगा | 

सामान्य रूप से निरिसा वा सानिरिसा यह स्व॒रावली पूरिया में ली जाती है ओर ली जानी चाहिए 
किन्तु जब षढज पर न्यास किया जाएगा, तब सबंथा निषाद का त्याग करना होगा। एसी अवस्था में 


मि नि नि 
म_ धसा, म धनि, म_ धसा, नि धनि, धम --, नि ध सा--इस प्रकार 'सा? में मिलते समय निषाद 
का त्याग करना होगा | सब रागों की अपनी अश्रपनी निराली चाल होती हे। पूरिया की इस चाल को 


विद्यार्थी ध्यान में रखें, जिससे अन्य रागों की छाया से सहज ही बच सकेंगे । 
इस राग की आलप्ति मन्द्र और मध्य सप्तक तक सीमित है। इसकी प्रकृति गम्भीर है। इसका 


सामान्य चलन निम्नोक्त है मं 
सा, निर्ि्‌-- सा, र्‌नि, धमम -- धसा। नि--रिनि गे, निरि-- सा। रिनिनि-- 


न->>०-+-ँ 


( ११० ) 


नि 
रिंग, मू-ग, गम धगम्‌ -- ग, निरिम्‌-- ग, सिरि -- सा। निरिगमधनि-- म्‌ ध सां -- संसां, 
्‌ 
मधनिरिं -- सां, धनिरिनि -- धमम्‌ -- ग, म्‌ ध सां नि-- धमम्‌ -- गे, गमधगम्‌ -- ग, निरिस्‌ 
हर आओ, सन 


-- गनि रि-- सा। 
गुरुमुख से इन स्वरावलियों को बार २ रट लेने से इस राग का रागत्व भली-भाँति दिमाग में 


बेठ जाएगा | 
यहाँ यह चेतावनी देना भी समुचित होगा कि इस राग में म्रिंग या मगंम्रिंग यों कभी न किया 
जाए। अन्येथा पूरिया-धनाश्री दिखाई देगा। तद्वत्‌ सारिसारिनि, निरिसारिनिसा नि, यों कभी न किया 
जाए। इम ख्वरों को मन्द्र में कहने से गोरी की छाया दिखाई देगी ओर तार में कहने से सोहनी की छाया 
प्रकट होगी । इन सब रागों से बचने के लिए ये सूचनाएँ दी गई हैं । शिक्षक और विद्यार्थी इन पर 
ध्यान दें । 
भारत में ऐसी परम्परा भी हे. जिसके अनुसार इस राग में कोमल या अति कोमल धेवत का प्रयोग 
किया जाता है और उस परम्परा के लिए शाल्याधार भी है । उद्ाहरणार्थ--पूरिया-धनाश्री में पूरिया और 
नाश्री का मिश्रण साना जाता है। धनाश्री के पंचम को यदि उसमें से निकाल दिया जाए, तो स्व॒र-रूप में 
पूरिया दी शेष रद्द जाता है, जिसमें कोमल धंवत प्रयुक्त होता हैं। गुणीजन पूरिया गाते समय जब 
गमूधगम -- ग यों करते है, या नि -- धग्झ्य -- ग --यह्‌ प्रयोग करते हैं, तब धेवत, अल्प स्पर्श के 
कारण, कामल या अति कोमल ही लगता है। केवल मृधनि मूधसां यों गाते समय दिण्ढडोल का शुद्ध धैबत 
स्वाभाविकरीत्या लग जाता हू, जो प्रयोग में रूढ़ हो गया है। हमें अपनी परम्परा में $द्ध धेबत का 
पूरिया नहीं सिखाय। गया है । यह हम जानते हैं कि सामान्य रूप से कोमल घेषत के ख्राथ पूरिया गाना 
ठिन दे, कष्टसाध्य हूं। किन्तु उस धंवत सहित पूरिया की श्रालापचारी का एक अद्भुत अनुभव हमने 
किया दे, जो न्म्नोक्त है । 
एक भित्र श्री एस० ए० मालबवी का बालक दिन में सोताथा और रात को जागता था। मित्र ने 
मज़ाक में कहा, “इसे गा कर सुलाओ तब तुम्हारी गानविद्या खरी।” में ने बालक को गोद में 
लिया ओर बिना सोचे-सममे पूरिया के मन्द्र आलाप छरू किये | बालक मेरी गोद में सो गया। यह प्रधोग 
चार-पांच दिन चलता रहा । परिणामतः बालक का दिन का सोना बन्द हुआ। इस पर अनुसन्धान करने 
की कामना से राग के स्वरों का निगढ़ विचार किया गया। प्रयोगशाला न होने से अनुसन्धान का काये 
पण तो न कर पाया, किन्तु मेरे मित्रों डा० जे० एन० वेष्णव तथा डा० शिवाभाइ आमीन के सहयोग से 
नहीं पर परिया की मन्द्र आलप्ति का असर देखा ओर विश्वास जम गया कि कोमल धंवत घाले परिया के 
मन्द्र आलाप में नशा उत्पन्न करने की मादा है । दो तानपुरे मिलाए जायें, एक का प्रथम तार गान्धार में 
और दूसरे का प्रथम तार निषाद में मिलाया जाए और बह जोड़ी एक साथ बजाई जाए और कोमल पैबत 
वाले १रिया के मन्द मन्द्‌ मन्द्र आलाप बिलम्बित गति में लिये जायें। मध्य सप्तक में मध्यम से ऊँचेन 
जाया जाय, तो वांछित परिणाम उत्पन्न होगा और अनिद्रा का रोगी भी निद्रा का सुख पाएगा । 
तार सप्तक, तीत्र घैवत, मध्य द्र त गति--ये सब जाग्रृति उत्पन्न करने बाले तत्व हैं। इसलिए निद्रा 
की कामना करने वाले को इनसे दूर रहना चाहिए। 
जब कभी ख्वरों का वैज्ञानिक अनसन्धान करने का मेरे किसी विद्यार्थी को साधन या अवसर 
मिलेगा, तब स्वरशक्ति का निराला दशेन जगत्‌ को हो सकेगा 


( १११ ) 


राग प्रिया 
मुक्त आलाप 
(१) सा, निरिसा, सा--निधनि -- मम धसा। सारिनिसा --धमम - ध्‌ सा 
नल नम लन न ने कि न८ 


नि 
निसा। र्रिसानिसा -- रिनि -- ध्‌ नि, मु धसा-- निसा। सा--निधसा, निम ध्सा 


नमक. ५ हि. पल >बब>ल+3 पल 
सानिरिसा, निध सा--नि रि सा, धूम -- निध्‌ सानि रिसा, धम्‌ निध्‌ सानि रिसा, धूम 


अकथक. कब्र कक... 


बेल 
गू, मू घुसा -- निसा। सा--रिसारि निसानि, निधुनि धमम्‌ --, धमम_ -- निधवध -- 
..8#.. दिल पल सम हनन ही 
सानिनि -- रिसासा --, सा -- नि रिनिसा नि, धनि- ध निसा-- नि रिनिसा नि, मध-ध 
५-०. ५ कल+ अप नह पे ८ पलक 
नि 
निसा-- नि रिनिसा नि, धमम-- धसा-- निसा। 
२० +> नमी नस ५७... 
(२) सा -रि रिनिसा नि, निसा--रि, रिनिसा नि, पनि -- सा निसा-- रि रिनिस 
>> तक नम मन लक 
नि, रिर्सानिसा --रि रिनिसा नि, सासानिधनि -- र्रिसानिता -- रि रिनिसा नि 
२८5 ६० ०० अर कोड बलउलसनर। तल जज क५ 
निनिधरम ध -- सासानिधनि -- र्र्सानिसा --रि रिनिसा नि, धनिसा -- निसा --रि र्निसा 
नतजत>>«-कनन्‍»-++> अप न लक २ अकनेल डक नल 
नि, ग-- म सासानिधनि -- सा --रि रिनिसा नि, निध सानि रिनि, धरम निध सानि रिनि, 
िल्नडनननक नमक फल पलक 


म॒धृसा-- निसा, सा--रि रिनिसा निधनि धमम्‌ ग॒, गम मग मर धधम म्‌ नि निध म्‌ साँसानि 
ब्लललस 


निरिर्िसा -- रि रिसासानि, धनि--ध निसा--रि रिसासानि, मधम्‌ध--म धनि-- धर 
निसा -- रि रिसासानि , गस गध्‌ु-- सम धनि -- ध्‌ निसा --रि र्सासानि, निध निम निध 
सानि रि-- सा -- निसा । 


गरि निध गरि्‌ि धम्‌तनिध 

(३) नि-- रिनि ग, रि ग, ध्‌ नि, रि ग, मर छा, ध नि+>र्ग - 

थे 

निध्‌ निरिग, निधसग म॒ध्‌ निरिग, निरि -- लि ग, धुनि--तिरि-- निग, गर् गनि गे, नि 
सूग रि 

गूृ, ग निर्-- सा, र्रिसानिसा रिनिनि -- रि गे, सासानिधनि -- ध्रमम --रि 


+ खिन्हित स्थरों का धक्के के साथ उच्चार करना है 


( ११२ ) 


रि /५ 
निधनिरिग, गरि रिनि लिगरि गे, गरि रिति तिथ, ध्वगरिंग, गरि रिनि निध धर्म मुगरि 


5 
गण 
ग, रि-- सा। 


क्‍ सम 
(४) निरि गम्‌ू-- ग, र्निनि गरिरि ग, निधृध्‌ सानिनि रिसासा गरिरि ग, धघ धम्‌ 


फल न री. पिन बलर (७०२०४) रमन 2 पसरन्‍ऋन्भट 7 5 पतन 
दा 


म्र्‌ 
मूझग, ग-म्‌ धमम -ग, सा, निधनि--, म्‌ धसा। 
गज पक 
बेपग रा 
(४) निरि गमू थ गम्‌ू-- ग, गम ग मू-ग, नि मगर, रि मूग, गे धम -- ध, मू 
-> 


सरल... पननलबल 
सर षं गा 


“>ग, नि-- रि धमम्‌ ग, स्ति--रि मूम्‌ -- ग, निरिगमधग, नि र्म्ग, गमधग -- ग मे 
िकलन्‍न न 


सर 
धगम्‌--ग, नि-- रि मूमू -- ग, निरि -- सा। 


......../ 
र््‌ गम्‌धनि नि 
(६) निरि गमघनि- धमम्‌ -ग, नि रि ग मं धनि -- धमम्‌ --ग, नि नि-- 


पमस -- गे, ग--म्‌ नि नि -- धमम्‌ --ग, मूनि धनि धमम्‌ --ग, ग-म्‌ सांसानिधनि 


५ 


तनमन पतन «ही 
उमस -- ग, गमध गम्‌-- ग, नि-- रि मम -- ग, मृगरिसा । 
नल 202] 
नि रि गम बधनि नि 
(७) निरिगमूधनि धमम्‌ -- धसां-- निसां, नि रिग सधनि धमम्‌ -- धर्सा 
५ 2२2८2 


“ निसां, निग रि रिम्र ग गंध मूं मूनि धसा-- निसां, रिनि गरि मूंग धम्‌ निध सांनि 


जज 3... (७०/ (७७ /फ (७४ 
रि ग म थ नि 


-“ निसां, रि नि »गरि, म ग, धम्‌, निध, सां-- निसां, निरिगम्‌ - मूगरिनि, गमूधनि 
, लि, 


घनि 

“ निध मूग, म्‌ धसां-- निसां , र्रिसानिसा -- र्नि, २रि-- नि धममू -- ग, गम नि-- 
2० 0० ह 

धमम्‌ -- ग, नि-- रि मूम -- ग, निरि--सा। 


२० ( ११९३ ) 
म्‌ लि 
(८) रिनिति -- गरिरि -- मृूगग -- धमम्‌ -- निधध -- सा-नि धमम्‌ -- ध-- 


+नअबलनन कर 3 पल, >> दल्‍न्‍-न-४ 0 


| घनिपध घ 
साँ-- निसां, सांनि रिनि धममू “ग, मे ध सां-- निर्सा, सांनिधसां-- निसां,निध ग 
पर का ्लड पल 


ग सा 
- निसां, धमंग सां-- निसां, मूगरूि सां-- निसां, रिं रिनिसांनि -- सां सॉनिनि -- 


जन सेट सरबेनन लरेमडर जल 
रिं रिनिसानि -- नि निधध -- सां सांनिनि - रि' रिनिसां नि, थे धमूम्‌ -- नि निधध-- सां 
नकल 4 ५२००० (९० > 3 पनलन कल 
सांनिनि -- रि. रिनि्सा नि, मं मूगंग -- ध धमम्‌ -- नि निधध, सां सांनिनि -- रिं. रिनिसां 
552 पलट जलन रन 3. 


निनि 
नि, मूं धसा-- निसां, निध सांनि रिति-- धमम्‌ -- ग, ग - म्‌ सौसानिधनि -- धमम्‌ -- 


3... अमल | 


ग, लि-- रि सांसांनिधनि धमूम्‌ -- ग, म्‌- ग, निरि सा। 


न >-न+--++. जिल्‍्म-- 


( ११९४ ) 


मुक्त ताने 


न्रिगगरिसा गगरिसान्सा। निध्‌ सानि र्सा निरि गग रिग रिसानिसा। न्र्गिम्‌ मगरिसा 
न्रिगनि मगरिसा। निरिगम निमम॒ग रिसानिसा। रिनिनि गरिरि मृग मूम्‌ मगरिसानिसा। निरिगरि 
रिगसग गमधग मगरिसा, निरिगमधगसग र्सानिसा। निरिगम धममगरिसानिसा। निरिगग रिगिमम्‌ 
गमधम गमधम मगरिसा, निरि निरि रिंग रिंग गम धम मगरिसा। निनिनि गगग ममधम्‌ मगरिसा 
निसा। रिनिनि गरिरि संग धम मगरिसानिसा निनि रिरि गग मम धम्‌ मगरिसानिसा। निनिनि 
रिरिरि गगग समस धम मगरिसानिसा ममग ममग गसधम्‌ मगरिसानिसा। रिनिनि रिनिनि मगग 
मगग गमधम मगरिसा। निरिगम धनिनि धनिनि धममगरिसा, निनिधम्मगरिसा। निन्नि निनिनि 
निनि निनि धम्‌ मगरिसा । निनिनि ममम्‌ निनि निनि धम्‌ मूगरिसा | निरिगमूउम्‌ गम्‌ धनि 
धम्‌ मगरिसा । निरिगम्‌ मगरिसा, गमृधनि निधमग मूगरिसा। सूधनि मूड्थ निनिधम्‌ मगरिसा- 
निसा। निनिनि ममम्‌ निनिनि निनिनि निधम्‌ग मगरिसा । निनिनि गगग निनिनि ममूम्‌ निनिनि निनिनि 
निधम्‌ग मगरिसानिसा। निरिगम्‌ धनि सांनिधम्‌ मूगर्िसानिसा। धुनिसानि धनिसांनिधम्‌ मगरिसा- 
निसा | सांडनि धम्‌गम्‌ निनिधम्‌ मृगरिखा। निरिगम्‌ धनिसांस्‌ सांनिधम्‌ मूगरिसा। निरिमग गमधमस्‌ 
मधनिध मूधनिध सांनिरिसां सांनिधम्‌ मूगरिसा। निरिगम्‌ धनिधम्‌ मृगरिसा। सां55रि सांनिधम्‌ 
सांनिधम्‌ मूगरिसा। गम्‌ गम मूध मूध धनि धनि मूध मूध गम्‌ गम्‌ सांनिधम्‌ मूगरिसा। र्निनि 
गर्रि मुगग धमम्‌ निध सांनि रि स|इनिधम्‌ मगरिसानिसा। निरिंगम्‌ धनिनिरि गंग॑र्सां सांनिधम्‌ 
मगरिसा । निनिलि गगग निनिनि गगंग॑ रिसां सांनिधम्‌ मगरिसानिसा। निनि रिरि निनिगग निनि 
मूम्‌ गण धध मूम्‌ निनि धध सांसां निनि रिररि निनि गंगरिखां सानिधम्‌ मृगर्िसानिसा। सानिनि 
सानिनि मगग सगग धमसम धमम्‌ सगग धम्‌म सांनिनि रिसांसां सॉनिधम मगरिसानिसा। नि5४रि 
गरिर्सा, ग55म्‌ धममग, मू5प्थ निधधम ध5८दनि सांनिधम मगरिसा। मगग मगग मग मगश्सा 
निधध निधध निध निनिधम्‌ , गरि्‌ रि गंर्रि गंगोरिसा सांनिधम मगरिसा। निरि रिंग गमधम मगरिसा 
गम मूध धनि निध धम्‌ मूंग , सूध धनि निसां सांनि निध धम्‌, धनि निरि' रिगंगंरिं रिंसां सांनि 
गंरिरिस।ं रिसांसाॉनि सांनिनिध निधधम धमसग मगरिसा। निम5म्‌ मगरिंसा, मनिडनि निधमग, 
निम्‌ 5म्‌ मूगंरिसां सांनिधम्‌ मगरिसा। नि555 निरिगमधम्‌मगरिसा, ग555मधनिसां सांनिधममग 
नि555 निरि गंम धंम्‌म'गरि'सां सनिधम मगरिसा। निनिनि रिरिरि गगग मूमम धधध निनिनि 
र्रिरि गंगंगे रिसां सांनिधम्‌ मूगरि सानिसा। मूगरिसा सांनिधम्‌ म्‌गरिसां सांनिधम्‌ मगपिसा । निमूव्म्‌ 
मूगर्सा,भूनि&नि निधमूग,निम्‌ उम्‌ म्‌ गंदिसां सांनिधम्‌ मृगरिसा। शिनिमि रिभिनि धमम्‌ धमम,रिनिनि रिंनिनि 
ध॑म्‌म्‌ धंसे मे, मं गंश्सिं सांनिधम्‌ मुगरिसा। मिर्गिम धनिनिरि_गंमघंम' मगंर्सों सानिधम्‌ मगरिसा। 


७ 


सासां5निधम्‌ मृगरिसानिसा, गर्ग5गंरिसां सांनिधम्‌ मूगरिसानिसा, मूम्‌ अम्‌' मू गं॑रिसां सांनिधम मगर्सा । 


( ११५ ) 
राग पूरिया 


ख्याल--विलम्बित एकताल 
गीत 


स्थायी--सुघर बना गावो सब दिलेर बकस पिया प्यारा । 


अन्तरा--चिर चिरंजीव करोर बरस साहे श्राजम नन्दन को, 
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झम्तरा-ना दिर दिर दिर धोती काना दीस तनन नम 
दीम तनन भ मित नम्रु नित नम्रु नितारे सम 
नितारे सम, भा दिर दिर तु दिर दिर घित त्ञाँग 

तु ब्रि दिर धित्‌ लॉग. तु दिर दिरिधित्‌ ल्ांग तु दिर दर दिर दिर दिर द्रि दानी। 

































































































































































स्थायो 
पृ ० १३ 
के नि रि. ग ग|रि्‌ (रि्|(सा।|सा।|[सा 
| ! तों |» |त | न |न त।|न | त।|त ।न 
| सा | नि |ै “| “ख।+: | ध| म| ध | सा|सा | -- -|-|छ नि 
| रे ना | ६ | 5 (5 | त।| न | दे | रे|ना | 5 [5 (5 | त।|न 
६ हि रि्‌ सा | सा नि हैक (०० हि [७ सा ।|सा 
| दे रे | दे |२/त |त न |नि ता।35 न नि/त तन 
सता |नि|- --[ पर स, ध |नि।|रि|नि[- म्‌्‌ शक 
रे |ना | 5 (5 5 त|न न | न | दे रे 5 ना 56 5 
म्‌॒ | ध | सा (-- | खसखा| सा।|म |ध्‌ | सा(-- | सा (-- | सा | सा | सा 
रे |ना [दीं । 5 त | न| ० |आ।|दीं। 5 [दीं | 5 | त | न | न 
कह कान ० लि: ल कम कि न व्ल व 
[दीं | $ |दीं। 5 | 5 | दीं। 5 हे त (न० न | 5 | ०।| < 






























































































































































































































































हट “- | रि || गे गे |--। म्‌| म्‌| ध | म्‌ | मग | ग।|ग 
दीं | 5. | त [न [न न दीं| 5 |त | न [न |न | न ;न |न।|न 
ग नि“ के म ग गम की म्‌ -|म|ग ग 
दीं |» 5 दीं|5 त न | न | त |[दीं। 5 दी 5 | त |न न 
ध् शि 2 रि [सा सा सा सानि नि रऑि -“छ|-| ८ 
दीं ४ | ४5 दीं हम कल गे लक के मे हो 
म्‌ | म्‌ रि गन गम - नि धघ हक पक | 
दे | गे ना 5 छह न! <5 कक आ क क  आ 
मम मम गंगरिरि सा रो सा नि 
दिर दि र|दिर[दिर दो. तों| « | | | 
अन्तरा 

थधः ! | 
ग गग गग गग।| म्‌ मू । घ | ध |सौँ|(- सां सां  सां सां | सां 
ना दिरदि रदि र|घी | ती | ला ना 5 ला दीं। 5 
सां सां,सां नि नि [नि नि ध | म्‌ | म्‌ (--][नि 
तर नि त है मुनि & | रे 
| घर म्‌ म्‌ रे ध,म्‌ | ग।| मू. पध मम सं किसकी 
त नि. ता| 5 ६ रे' न! ना |दिर॑दिर। बा ओ 
- वर | रि कर नि |धध | घध|म्‌ू म| थे [-ध| म्‌ गग[गग 
रद रवि रथित, लॉ ग।|तु' दिर|दिर धित्‌। लां '5ग[तु दि रदिर 
0500 000777 
दिर दिरदिर दि र| दा |नि | तों | » 
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राग पूरिया 


पधमार 


स्थायी-- घलो नार बन ठन होरी खेलम लिये पिचकारी। 


शरद चाँदली, 


जेसी 
कला 


भई 


अन्तरा- मुद्ित 


बृखभामिनी ॥| 
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स्थायी 
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राग गारवा 


आरोदहावरोह---निरि गम॒धनिरिं --रि_ निधमृगरि -सा । 
जाति--ओऔडव--घादवष । क्योंकि आरोह में पड्ज का त्याग रद्दता है। 
ग्रह---कोमल ऋषभ । उपग्रह---निषाद । 

अंश---कफोसल ऋषभ । अनुगामो स्वर---गान्धार मध्यम | 
न्‍्यास---कीमल ऋषभ | अपन्यास--धैवत । 

विन्यास---पदज | पदज का अत्यत्पत्व । 

मुरू्य अंग--विरि_-गमसूगरि -गमध--धम्‌गरि । 
समय--.-सूर्यास्त के पूर्व । 

प्रदृति---मध्य तरल । गति--..मध्य द्रत । 


विशेष विवरण 


स्थूल रूप से पूरिया में जो स्वर लगते हैं, बद्दी मारवा में भी लगते हैँ। अर्थात्‌ ऋषभ कोमल, 
मध्यम तीव्रतर, पंचम वर्जित और अन्य सब स्घर शुद्ध हैं। ऋषभ और धेवत इस राग में बलवान्‌ स्वर 
हैं, यद्यपि इन दो ख्वरों में पारस्परिक संबाद नहीं है। ऋपभ भौर धैवत पर मुकाम करते ही इस राग का 
स्वरूप खड़ा होकर पूरिया को तिरोद्दित करता है। यथा ः-निरि , सानिरि--, निधनिरि--, गरि 
“7 गमगरि -- मधनिरि-- सा। निरिगम्‌थ, मूथ, धम्‌गरि, गमूध, म्धम्‌गरि , निरिगिमूध, मूघनिरि', 


र्निधम्‌गर्‌ , र्गिमथ -- धमृगरि, सानिरि्‌ -- सा। इन्हीं स्व॒राबलियों में मारा का सम्पर्ण स्वरूप 
दिखाई देगा। 


यद्द ध्यान रहे कि इस राग में गान्धार और निषाद पर भूलकर भी कभी न ठहरें। “ग! और “नि? पर 
जरा सा अधिक ठदरेंगे तो मारवा तिरोदित हो जाएगा और वट्दां परिया की छाया दीखने लगेगी। इस 
राग में ऋषभ का अत्यश्त बाहुलय है, इतना अधिक कि उसकी छाया में पडज भी ढक जाता है। किन्तु 
यद्द ध्यान रखा जाय कि इस राग की अभिव्यक्ति के लिए वार २ ऋषभ दिखाते रहने पर भी बीच २ में 
पद्ज को दिखाना भूलें नहीं। यदि पढ्ज अधिक समय के लिए अदृश्य रद्दा तो ऋषम दी 'सा बन बैठेगा 
ओर यदि श्रोताओं के चित्त पर, ऋषम ही "सा? है, ऐसा आभास खड़ा हो गया, तो तत्हण मारवा तिरोदित 
हो जाएगा और बह्ां मालकॉख का आभास द्वोने लगेगा। भारवा में 'सा' का लोप होने से कोमल ऋषभ 


( ११५ ) 


सा का स्थान ले लेगा और कोमल 'रि! में 'सा' का आभास होते ही तीत्र निषाद कोमल निषाद बन जायगा, 
तीव्र गान्धार कोमल गान्धार द्वो जायगा, तीम्र मध्यम शुद्ध मध्यम वन जायगा और तीव्र घेवत कोमल 
धैवत का स्थान पायगा। इस प्रकार मारवा का रि गसधनिरि, रिनिधमगरि-यह भआरोहाबरोह 
सागमधूनिसां सांनिधमग्सा का रूप धारण करेगा। ऐसा न ह्वो इसलिए मारवा में जगद्ट जगह पर पढ़ुज़ को 
दिखाते रहने को सूचना दी गई हे । 


इस राग में यद्यपि ऋषभ ही प्रह, अंश भौर न्यास स्वर है ओर इसकी सभी तानें ऋषभ से ही 
आरम्भ होती हैं, फिर भी सुविधा के लिए निषाद से भी इसका आरम्भ करने का चलन कह्दा गया है। 
गान्धार और मध्यम मारवा की देह की पूर्ति करते हैं। 


यह परिया जैसा गंभीर नहीं है, क्योंकि इसकी आ्लप्ति मध्य और तार सप्तक दी में सीमित है भोर 
गति मध्य द्व त है। 


है 5 2 
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राग मारता 


मुक्त आलाप 
नि 


(१) सा--नि रि-निधू--धघनिरि--, निरि-सा। सानि रि. -निधरि -- 
धूम रि-निधम_रि, रि-निथध निरि_- सारिसानि रि - धनिध निरि, मधस, घनिध्‌ 
निरि -- सा। 

(२) सा-- निध तिरि --, नि-धरम धरि - निरिनि धनिष मधरि, रिनि निध 
रि, रिनि निध धम धनिरि -- धुनि धरि -- गम मूरि -- सानि रि -सा। 

(३) निरिगगम्‌- मूँमूगरि --, गरि_म्‌-रि मँँमगरि, --, निरिम्‌-- मर्ग गरि_, रि_ 

कत्ल रत रन 


म्ग 
गरि _मूगगरि --, नि रिनि रि गरि ग मूंग म॒ग रि, रिमूृमूग >मंग गैरि- निरि, 
नी >लेसलेट 


रिम्‌ मूंग -- मग गौरि --, निरिगम्‌ -- मूग गरि_- ध नि रि.-सा। 
य्‌ नि र६ गा गसञ॒ 
(४) नि, निरि गम ध--, धम्‌गरि, निरि. रिंग गम्‌ मृध ध, धम्‌गरि_, गरि 
“ मूंग -- धम्‌ -- ध, धम्‌गरि_, निरिगगसमध- धमगरि, निधनिरि-, गम्‌ म्रि, सानि 
रि-सा। 
(५) निरि गमूध--, रिनि गरि मंग धम्‌ ध, निरिरिनि -- निगगरि -- रिममग 
पलक 


सर नि 
-, गरि > गम ध-- , नि-- रि.नि, रि.- गरि,, ग- मूंग, मू-- धम्‌ ध, निरि रि-, 
रो स््‌ 
रिस्‌ शध ध, मधमगरि, , गमम्‌ , सानिरि.-- सा। 


कक नल 


(६ ) रिनिनि गरिरि मगग धसमम्‌ ध, निरिगरि - रिगमसग -- गसमधम्‌ू-- ध, नि--ग 
8 स््‌ 


गरि,, रि-म्‌ सूग , ग--ध धम्‌ , ध-- धम्‌ -- ध, धम्‌ -- मूंग -- ध, धस्‌ -- 
पलक (५... ७. हलक 


हल मा 
रि घर स्‌ भय 
मूंग -- गरि -- घ, धम्‌ -- मग -- गरि. - रिनि ध, ध म्‌ ध-- भगरि 
५०+०+०* बनी पनन८ट... िरपनम, जननम पलट बि७बओनर 
-७ नि रि_-सा। द 


+ खिन्दित स्वरों का धक्के के साथ उच्चार होगा 


२३ ( १३७ ) 
(का: 


नि 
(७) निरि.गमूधनि रिं. -- निधम्‌गरि.-- सा। निरिगमधनिरि.--, रि.ग स्‌ ध-- 
रिंग सू ञ 
निरि निधम्‌ गरि,, रिंग गेम मूध धनिनिर्रि--, निरि निघ निरि--, धनिरिनि 
नि 


१ 


रि्‌ रि की | 
रिं, धनिरिं धरिं, मधनिम रिं., रिगम्‌ रिरि, रिनि-नि ध- रिं, रि_ निूनि ह 


थे स््‌ 
धनिरिं --, मधनिरि, निधमूध निर्रि-, रिं.नि रि, र्निघ रिं, रिनिधम्‌ रि._ लक 


स्र्‌ 
ध म- रिं. , रिंनि-नि ध--धघम-म्‌ गरूग रि- रि., निर्रि, रिंति ध र्रि, ध 
थे 
रिं, निधमरि -मरिं , रिं-निधम्‌गरि-, सानिरि >सा। 
(८) नि रिनि रि गरि ग मूंग म्‌ धसम्‌ धनिधनि रिं, निरि गस -- गमंगरि_-- 


रि गमूध -- धमगरि_-- मूधनिरिं_-- रिं.निधम्‌गरि, -- निरिगमूध -- गमूधनिरि,-- रि निधस्‌ -, धम्‌ 


गरि --, सानिरि-सा। के 


घ 
(६) नि गरिरि,, म्‌ निनिध, ध रिरिनि, निध, धरम, रि>» निरि,नि धनिध 
कल कट जन िलपबनकटी 


। रि है । गौर निर्ि 
-- --, नि रि- मस्‌गौरे, --, सॉनिरि -- 
रिं--, धनिध मूधम्‌ रि_--, गमग रिगरि रि-3 नि मगर, 


सां, नि रि_-- निध मूगरि_--, सानि रि.- सा । 
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मुक्त तानें 


निरिगम धधम्‌गरिसा | निरिरि_रिगग गमम्‌ मधथ मगरिसा। निरिगम्‌ धमधथ म्‌गरिसा। 
निरिगम धमगरि गमूधध म्‌गरिसा। रिनिनि गरिरि संगग धमम सूगरिसा। निरिरिनि निगगरि्‌ 
रिममग गधधम्‌ धधमग रिसानिसा। निरिगरि र्गमग गमूधध मगर्सा। गरिनिरि मृगरिंग धमधघ 
मगरिसा। निरिगम्‌ भगरिसा, र्गिम॒व धमगरि , गमधध मगरिसा | निरिगमगरि, रिगमूधमग गमधध 
मंगरिसा। निरिगम्‌ग रिगरि, रिगमधम्‌ गमग, गमधथ मूगरिसा। निरिगम्‌ धमम धमडर गरिरिि गरिररि 
धसम धमन्‌ धधमगरिसा। निरिगण ध555 मूधठघ गझर्सा। निरिशम्‌ धधधध पधप् रिर्र्ररि ख॒झम, 
धधधध मगरिसा। मधम्‌ मधम्‌ गमग गम रिंगरि रिगरि्‌ गमूधघध मगरिसा। मधम्‌ सधब पथ मधमधघ 
सगरिसा | रिगरि्‌ र्गिरि_ गझग गसग सूधम खुधस धध सधमथ मगरिसा निरिनिरि रिंगरिंग गमगम्‌ मा 
धमधध मृगर्सा। निरिगिम्‌ धनिरिंरिं निधमगरिसानिसा, रिरिनिधम्‌गरिसा। निरिरिंग गम्‌ मूथ धनि 
रिरिंनिधमगर्सा । निरि रिंग गम मंग गरि रिसा, निरि रिंग गसू सूध धमर्‌ मंग गाई रिसा, निर्रिंग गस्‌ 
मूध धनि निरि, रिनि निध धम्‌ मग गरिरिसा। निर्नि र्गिरि, गमंग मूधम्‌ धनिध निरिनि धनिध मूधम्‌ 
गमग रिगरि गमंधध मूगरिसानिसा। निश्रिनि र्गिगरि, गसमग सुधधम्‌ धनिनिध निर्िरिनि धनिनिध 
मूधधम्‌ गम्‌म्‌ग रिशागरि, गमधध भूगरिसा। निरिनि निरिनि धनिध धनिध मूधम मधम्‌ गमग 
गमग रिगरि रिगरि रिगमध निरि निध मगरि सानिसा । निरिगम घनिरिंनि घ535नि 
रिसर्निध मगरि रू । निरि गमगरि_ रि गमधमग गमधनिधम्‌ मधनिरि_निध धनिरि रिनिध म्‌गरि सा- 
निसा। रिगमग रिगमगरिसा, गमधम्‌ गमधमगरि , मूधनिध मधनिधनग, धनिरिंनि धनिरि निधम्‌ , 
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२१ ( १४३ ) 
राग प्र्याधनाश्री 


आरोहावरोह-नि र्‌ ग स्‌ धू नि सानि धूप, मृगमूरिरा -- मूगरिसा । 
जाति--.._पाडव-संपरण । 

ग्रह-- निषाद । 

अंश--पंचम । अनुगामी-ऋषभ घेवत । 

न्‍्यास---गान्धार | अपन्यास--पंचम । 

विन्यास--..पदूज । 

मुख्य अंग--विवरण में दिया हुआ है । 

समय--सूर्यास्त के पर्व 

प्रकृति-- सामान्य गंभीर । कुछ श्रमित । द्र तगति में गंभीरता का तिरोभाव । 


विशेष विवरण 


यह भी एक सायंगेय राग है। 'प्रियाधना/श्री'कुछ मिला जुला सम्मिश्र नाम मालम पड़ता है। पूरिया 
ओर धनाश्री ऐसे दो नामों का इसमें सम्मिश्रण सा दीखता है। यदि पूरिया में पंचम लगाने मात्र 
से पूरिया और धनाश्री दोनों दिखाई देते तव तो यह नाम साथक होता किन्तु इस राग में ऐसी कोई बात 
दिखाई नहीं देती । प्रचलित पूरिया में धैवत शुद्ध का प्रयोग होता है। इसमें घैवत कोमल प्रयुक्त होता है। 
कोमल धेबत की यदि पूरिया मानी जाय तब भी धनाश्री का निषाद कोमल है, इसलिए भी धनाश्री की 
छाया केवल पंचम लगाने मात्र से नहीं उत्पन्न होती । इसलिए इसके नाम में दी राग-नामों का मिश्रण द्वोने 
पर भी इसे एक स्व॒तन्त्र राग मानना समुचित होगा। जैसे गौड़सारंग में सारज का कोई अंग नहीं है ओर 
उसे स्थ॒तन्त्र रूप दिया गया है, तद्बत्‌ पूरियाधनाश्री भी एक स्व॒तन्त्र राग रूप हे। हाँ, ऋषभ घेवत कोमल 
और तंब्रतर मध्यम लेने वाले अन्य बन्धु रागों की थोड़ी छाया का आभास इसमें होना स्वाभाविक है। 

इस राग में 'रिध” कोमल और तीत्रतर मध्यम लगते हैं, अन्य सब स्वर शुद्ध हैं। निषाद इसका 
ग्रह स्वर होगा, पंचम इसका अंश स्वर है। गान्धार इसका बलवान न्यास स्वर है, ऋषभ घेवत अनुगामी 
स्वर हैं और तीत्रतर मध्यम सहायक स्वर है। यह राग तीनों सप्तकों एवं तीनों लयों में विस्तार से गाया 
बजाया जाता है। सामान्यतः यह राग सूर्यास्त के पूर्व प्रयोग में लाया जाता है किन्तु पूर्वकल्याण और 
मारवा के पहले दी इसे प्रयुक्त करना चाहिये । 

ऋषभ धेवत कोमल और तीत्रतर मध्यम जिन रागों में प्रयुक्त होते हैं वे श्रायः सभी संध्या समय ही 
गाये जाते दैँ। रि ध कोमल के साथ तीत्नतर मध्यम का संयोग श्रमित अवस्था को सूचित करता है 


( ५४ ) 


सूर्यादय के पूर्थ झ्रो ताजगी, एल्‍लास और प्रफुल्लता का प्राकृतिक बातावरण रहता है, इसके विपरीत सूर्य स्त 
के पूषे प्रकृति में थकान और सश्रम अवस्था का दर्शन होता है। प्रकृति की इस भ्रमित अवस्था को स्वरों 
ओर रागों में प्रतिघोषित करने के लिये ऋषियों ने पूरिया, पूर्बी, गौरी जैसे रागों का निर्माण किया दो 
ऐसा अनुमान होता है। 

स्वरों के जो स्वरान्तर हैं, उनके आपसी गुणोत्तर प्रमाण (॥८५७८४८७ 72008 ) हैं उन पर भी 
उपरोक्त भावनाओं का अवलम्बन रहता है, यह सूक््म विषय आगे चल कर अधिक विस्तार से 
सममाया जायगा। 

इस राग का रूप निम्नोक्त स्बरों में श्रभिव्यक्त होगा +-- 

निश्गि5, मूरिग, मगसूरिग, पमृधूप, मधू प, निर्गि मुधूप, मूधनिधप, सूध 
हिंनिधप, मूग सूरि ग, सगरिसा। 

इसमें निम्नोक्त स्थर क्रिया राग की अभिव्यक्ति को साकार करती है :-- 

म्र्ग, म्‌ग शभूर्ग, ग सूरिग, न्र्ग, मुरि,ग, भूध्‌ प, निरिनिधू्‌पइत्यादि। 

निरिगकहते दी मूरि ग कह देना चाहिये अन्यथा पूरिया का आभास होने लगेगा। साथ ही 
निरिग कहने के बाद निरिसा न कहा जाय। जब भी 'सा' पर आना हो मू ग रि सा कह कर भआयें। 
निरिसा कहने से पूरिया ही होगा । उससे सबंथा बचते रहें। तार पदृज से उतरते समय सां निधूप न 
कहें, निरि नि धू प कह कर उतरें। निर्रिनिधूपकहते समय भी मींड न ली जाय और धेबत को दीध॑ 
न बनाया जाय, अन्यथा वहाँ बसन्‍्त की छाया दृश्यमान हो उठंगी। तद्बत्‌ ऋषभ का उतना दीघे न बनायें 
जिससे श्री का आभास हो । यह सब गुरुमुख से ही सीख लेना चाहिये। संगीत, कला या विज्ञान सब 
प्रयोगसाध्य हैं । वह पठनग्राह्म नहीं है। पुस्तक तो स्मरण के लिए उपयुक्त है, साधना के लिए नहीं। 
ओर संगीत साधना का विषय है | गुरुमुख से ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। 


(१५९४ ) 


मुक्त आलाप 

रि्‌ साम्‌ रि म्‌ 

(१) सा। न्रिग, र्ग, म्‌ रि ग, र्गिरिसा। 
रि नि सा गरि ध्‌ नि सा गरिसाम्‌ मम 

(२) निरि ग, ध्‌ निर्िग, म्‌ ध्‌ निरिग, म्‌ रिग, रिगरिसा। 

ग रिं 
(३) रिनिनि -- रि ग, निधृध्‌ -- सानिनि -- गरिरि_ -- ग, धुमम -- निधथ - 

हम  . >> 


रि साम रि म्‌ 


सानिनि -- गरिरि -- गे, म्‌रि ग, -- रिसा। 
->-+-- जम न्‍री 


रि_्‌ सा नि रिनि भर म्‌ 
(४) सानिरिग ग, गरि रिसा सानि रिंग ग, रिनिनिधध्‌प,मध 
रि रि साम्‌ रि 
सनिरिग, मध्‌घनि निरिरिग ग, म्‌रि ग, रिगरिसा। 
मू म गम्‌ म्‌ृ पसम 
(४) निरिगम्‌ प, स्‌ प, सग मरि गम॒प, सानि गरि मग पम॒ प, नि रि_ 
म मरि मूरि 
रिंग गम मप प, निरि रि गे, रिगगम, गममप, मधूप, मगम रिग, रि गरिसा। 
सागम्‌पमस्‌ गमपम्‌ 


(६) नि रिंग म धघ-प, धूपमप , पमगम, मूगरिग, रि्‌गसध््‌-प, 
कल 3. ता पर 
जम 
निगरि_ --, रिमंग --+ गपस्‌ -- मधूप -- मु गम रि_ ग, रि.गरिसा। 
(....... पल ॥ अल >> नपजक 


ध् ध 
(७) निरि गमध्‌ नि, निरिगरि, रिगम्‌ग,गमधम, मध्‌ निध नि, रि छिगरि 


 औ 
२०5 नर पक जनभ 2. नरननलट+ मं त॥+प 


भगध्‌म्‌ निधूनि, रिनिनि गरिरि_ मूगग धमम निधधूनि, गगरि -- ,स्‌ मग--, 

पा ह उन आने जन 2... *.पप+रं बन +न 

ध्‌ धमू--, नि निध्‌ू-- नि, रिं_निध्ृप, धूमप-- ब्हामरिग, मधूमप “म्‌गम्‌रिर, 
तन 0... ५ बंनलजनी न 


प--म्‌ धूमप - मूंग मूरि ग, पम्‌ धूप धूम प, म्‌गम्‌रिग, रिगरिसा। 
5 न्‍लपक पी नकलन! सनी किन मम 


६ १४६ ) 


रिगमध निस! 
(८५) निरि गमधूनि--मूधूसों -- निसा--, छ्षिरि गम ध्‌ निसां- निसां 


4 नमन कल ल लक पल, 
नि द्गिसूच्‌नि 
नि रि, गम ध्‌ नि सां -- निसां--, निरिगरि.- रिगस्‌ग --गम॒धूम्‌- मधूनिध 
जन नन>र 
नि रिठगम्‌ घधू्‌ 
“सां निसा--०, निरि रिग ग मसूध्‌ धूनि निर्सासाँ -- नितता --, रिसानिसा -- 
जप अप जलन मल्टी 3८ ेनल न पलपल 3 मम 


मूगरिंग - धूमंगमू -- निधूमूधू -- सां -- निसां--, रिरिसानिसा -- मूमगरिग -- पपमृगम्‌ 


िजन्लन>लनटी न न असल जलकर... फल 3 >> (अल रननक 00 

“ धधपमप -- निनिधमध्‌ सां -- निसा--, ग०-गरि निरि -- म्‌- मंगरि ग -- प- पमगम्‌ 

५ जल लक .... ४++>>--- २०० सननलनन >कसनम >> कल मिलन >> पक न करन लक ० >नन्‍न्‍ननअ कल 

[- धूपमूप -- नि- निधमध्‌ “- सा -- नि्सा --, निधूरि निधू--प, धमूप- - मू ग मू 
न लय त्वन्पलेन ।345 करन न न्टर नमन २८३ बनने सकल 

रि ग, र्र्सानिसा -- धधृपमृप -- मूंग मूरिग- -- र्रिसानिसा -- रिरि सांनिसां -- धृधृपमप 

लिन लक न सब नर पक (९०८०० पे > कब नकली कक 


-“मूगम्‌रि ग --, रिगरिसा। 


(६) मिरिग मृधूनि--म्‌ धूसां- निरि सां, रिरिसानिस -- धूधूपमप --- धमम्‌- 
25० वरना कट कक 3 हर: विस प (०४ 


धूर्सा-- निसा-- “5, सानिरिसां पमृुधुप धूपूपू--- धूसा - निसां --, सां-- 
जज अल उप कप सकी 

धनि 

नि रितिधघू--प५ धमम्‌- - धसां -- निस -- - , नि-रिनि रि- गरि ग--मूग 


नर कक सक ५ «के रे 


मूं -- धूप धू -- निध्‌ नि -रि नि धूममू- धसां-- निसां ----, रिंग रिंग -- रि 


परम कल उन कक 2+>, 


गपूगमू -- गे मघमधध “- मम धूनि धूनि किक मे. आधा, अत पल सा - निसां +-, 
' अनेक द (>> 


॥ 
सांनिध्नि रि निधू--प, मूध्मप -- मूग मूर् ग, र्गिरिसा। 


(१०) घनिरिग र्गिसूप गसधूनि सूघर्सा “० निर्सा--, ध्‌ नि रिनि-- मपधम्‌ 


“घूनिरि नि धू-- ५, मूधुसां-- निसा-- ० निसा निध निरिग-- खू पमूग मू घ्‌ 
पेन 


( ९५७ ) 
मं रि' 
नि-निसांनिधनिरिगं-रि गरिसां ध्निधूपष, मूधुसां-- निर्सा -- + निरि 
नल अल मल ५$ 
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निरिगग र्सा निरिगम्‌ रिगमूगर्सा। निरिगस्‌ परुगख रिगमग रिसानिसा। निरिग। 
पधूमूप गमूरिग मृगरिसा। पधृष मूपम्‌ गमूरिंग खगर्सानिसा। न्रिगरिं रिगमग गमपण मपधप 
पधूपम्‌ मपमूग गमूरिंग मृगर्सा। र्निन्ति गर््‌रि सगग परम धपमप गमूरिंग मूगरि सा। निरिगम्‌--म्र्‌ 
रि गमूप --- ५ पधूमप गसूरिंग रिगिम्श र्सानिस्ता। निरिगग रिगिबरत गमपप सपधूप परधूपम खगरिंग 
र्गमग रिसानिसा। निरिर्सा र्गिगरि गम्‌म्‌ग मूपपम्‌ पघूधय सपपम्‌ गर्ग मगरिसा। निरिगण 
धूनि-- नि धूपश्रग र्सानिसा। नि्रिगसख धुनिनि धूनिनि धूपम्रगरिसा, धूनिनिधुनिनि धूनिधूनि धप 
मगरिसा। र्गग र्गिगरिसा धूनिनि धूनिनिधप मधध्‌ मध्धपम्‌ गसरिंग मुगर्सा। निरिगम्‌ धुनिसानि- 
धूप मूगर्सानिसा। सांनिधूनि सांरिसांनिधू्प मूगर्सानिसा। धूनिनि धूनिनि ध्निर्सानिधप ग्एारिसा | 
मूधूथध्‌ धूनिनि धूनिसांनिधूषः खगरिसा। निरिगम रिगमप गमधनि मधूनिसां धूनिसारि, सांनिधूप 
मूगरिसा। रिसानिसा गरिसारि मूगरि|ग पमृगम्‌ पमपध्‌ निध्मधू सांनिधुनि सानिसांरि सानिधूप 
मगरिसा। निगरिसा रि,.मृगरि, गध्‌ मूग मूनिधूम्‌ धूसांनिध्‌ निरि'सांनिधूप मूगरिसानिसा। निरिगम्‌ 
निममगरि सानिसा, मूधूनिसां मृसांसानिधिपमप, निरि गंम' निम्‌ म्‌गरि'सांनिसां, धूर्सासांनिधपम्प, 
निममगरिसानिसा। निरिगम्‌ घूनिसांरि, सांनिधूप मगरिसा। निरि,रिग गममध्‌ धनिनिसा निरिरिरग 
गरिरिसा सानिनिधू धूपपप्त्‌ मगगरि रिसानिसा। न्रिरि रिगग गमूम्‌ मध्य धूनिनि निसांसां 
निर्िरि रिंगरंग सौरिरि निसांसां धूनिनि मुधूध्‌ मूपप गमूम्‌ रिगग सारिरि, निसासा --। रिनि.नि 
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गरिरि्‌ मूगण धूम निधध्‌ सांनिनि र्सित्तां गरिरि रास सानिनि निधध्‌ धपप पमम मगग 
गरिरि रिसासा। रिनिनि गरिरि, गरि,रि, मृगग, मूगग धूमूम, धमूम्‌ निधूष्, सांगिनि रिसिंसां, 
रिंसांसां सांनिति, सानिनि निभधू, निधूध्‌ धूप, धूपप परम, पमए झगग मूगरिग मगरिसानिसा | 
निरिगम्‌ धूनिसां --ब्‌-- - सांनिधप ग्रगरिसा न्रिगण धूनिरिंग नि----रि गर्सनिधप 
मगरि सानिसा। गगरिगरिसा मूमूगमगरि पपमूपमूग ध्धपधृपम निनिध्निध्प सांसानिसांनिष्‌ रि'र- 
सारिसानि रिरि सांनिषप मूगरिसा। रिरि मस धूप्‌ निनिस|निधप मंगरिसा, रिरि सम धध्‌ 
निनि रिरि गंगे मंगरिसां सांनिधूप मगरिसा। रिरिरि मम निनिधू्प मंगरिखानिसा, ममम 
निनिनि रिरि सांनिधप मगरि सा -- निसा, निनिनि मसस, निनिनि संम॑म, मं गंरिसां सांनिध्प 
मगरिसानिसा। निरि मू--म्‌ मूर्गारसा, मूध्‌ सो---सां सनिप्पष, निरिम -->म्‌ 
म॑ गरिसां सांनिपूप म॒गरि सानिसा। निरि गम निम्‌ -- म्‌ मगरि सा, मध्‌निसां मुसां -- सां सांनिध्प, 
निरिगंमभ निम -- मं म्‌र्गरिसा, सांनिधूप मगरिसा। नि--म- सगरिसा, म्‌-नि- 
निधपम्‌, नि- मूं - मर्गरिसां, सॉनिय्प मृगरिसा। निरिगमंगरि, रिगसपसग गमधनिषूम 
मूपनिसानित्‌ धूनिसारिसांनि निसांरिसांनित्‌ ध्निसांनियूप मूधूनिभपम्‌ गमपमगरि रिगिमगरिसा, 
निरिगम धनिरसारि सानिधप मगरिसानिसा। निरिगम्‌गरि रिगरि सारिसा, रिगमपम्‌ग गमग 
रिगरि , गमपध्पस पंप संपम, सधूनिसांनिध्‌ निसानि धूनिध्‌, धूनिसांरिसांनि सारिसा निसांनि, 
धूनिरिगर्रिसां रिगेरि, सांरिसां, रिगरि रिंगेरि, सांरिसां सांरिसां, निसांनि निसांनि, धूनिध्‌ 
धूनिध्‌, पध्रूप पध्रप, मपस्‌ मपम्‌, गमग गमग रिगसगरिसा। निरिगमूगरि रिगिमृगरिसा, रिगस- 
.. पमग गमपमगरि, ग्मपधपम मपध्पमग, मधूनिसानिध्‌ धूनिसांनिधूप, धूनिसोरिसांनि निर्ारि सानिध्‌, 
सौरि सारि_निसां निसां धूनि धूनि, पधू प्‌, मप मप, गम गम रि गमूग रि सानिसा । 
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श्ध 
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शै 


राग भीमपलासी 
ख्याल--तिलवाड़ा 


स्थायी--भवब तो बढ़ी बेर भई, 
टेरत हूँ तुम को मेरे रब साइयाँ। 


अन्तरा-.. भंवर जाल में झान फंसे हैं, 
भव सागर से पार करो मेरे साई । 


स्थायी 

१३ 

सा | छा 
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( १७६ ) 
राग बागेश्रो 


ख्याल--विलम्बित एकताल 

स्थायी--दिल नहीं कग़दा वे मिर्या, 

तू सानू' इक तो जीव, तुझे बिन। 
खश्रन्तरा--थे मिर्या मंडे जाँदे रहो, 

लाख बरस सतों थे अदार गा, 

वार २ उतारों टंडढ़ा पानी पीव, तु बिन 

स्थायो 

६ ११ 
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( १७८ ) 
राग शंकरा 
ख्याल-आड़ा चोताल 


स्‍्थायी--चंडो चंड मुण्डही दल्मज्नी महिषासुर संहारिनी, 


दीनी । 


दुखियन, 


गति 
दीनमन 


अधमन 


झोर 


अन्त रा-- सन्‍त  पासलनी 


जोक बिदित जसी कीनी ॥ 


तिडँ 


स्थायी 
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( १७६ ) 


| कक 
परिशिष्ट (ख) 
५2८ 
राग मां 
सिन्धरा, सिन्ध क्राफी, सिन्ध मैरवी-इन रागों क! सम्बन्ध जिस अ्रान्त में सिन्धु नदी बढ्वती हे, 
5ससे जोड़ा जाता है। उसी को हम सिन्ध प्रानत कद्दते आये हे। तद्बत्‌ मारू, मेवाड़ी, मांढ जैसे राग 
का सम्बन्ध मेवाड़, राजस्थान इत्यादि प्रदेशों से जुड़ा हुआ। है, एसा अनुमान द्वोता है। बहां ने एप 


में ये राग विंपुल मान में प्रचारित हैं । राजस्थान के अतिरिक्त गुजञत के लोकगीतों में भी «,- «»' “पुल 
चार है। इन्हीं प्रदेशों के लोकसंगीत के आधार पर मांड का रूप निम्नोक्त है । 


, ८५। ८ 4. परि ह / 775 
सा, गमपथ, पधनिसा -- सां, सं, निरि सानिध, पनिधपम, मधपथ, मधयमगर्रि, सागरिग -- सा । 
इस चलन से इस राग का आरोद्दावरोह या दोगा। 


हि /773 
सा, गमपधनिसा, सानिध, पनिधप -- मे, गमगरि, सांगरिंग -- सा। 
पलपल 


इस प्रकार इसकी जाति पाडव--वक्रसम्पू् है। सा 'रि!, 'म' और घ! इन चार स्वरों पर जिस 
प्रकार मुकाम किया जाता है, उसी ढंग पर इस राग को विशेपता अधिक अवलम्बित है । 

इसका ग्रह स्वर गान्धार होगा, क्‍योंकि सभी तानआलाप गान्धार से द्वी आरम्भ होते हैं। इसकी 
तार गति है, मन्द्र में बिल्कुल ही नहीं जाना होता। धेब्रत अंश, मध्यम न्यास, और बाकी स्वर अछुगामी 
हैं। हमेशा तार सप्तक की ओर जाने की प्रवृत्ति रहती हे 

इसमें धुवपद, ख्याल वर्गरह अंगों के गीत नहीं पाये जाते। अधिकतर ग्रमगीत, भजन ओर 
हल्के फुल्के गानों में इसका प्रयोग द्वोता है । 


घा 
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राग माँड 


ताल दीपचंदी 


म्हारा 


स्थायी--बालम 
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स्थायी 

| | | 
5 | 5 सु 
पध सानि| धष 

अन्तरा 
-- , -- सार 
5 ; 5 *७ ७ 
पध कि गरिं 








सुणिदो । 
अन्त रा-- महल पधभारो धीमा म्हाँसू धोलो, 
बारी र मरोखे ऊक्ुुकी रहूँगी में ॥ 
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( श्एप२ ) 
गग मॉाँड 
मजन-- कह रचा 


स्थायी--ब॑ंसीवाला श्राजो रे म्दारे देख, 
थारी सॉवरो सूरत वालों भेस। 


अंतरा ९- भाऊँ  झ्ाऊँ कह गया री, 
कर गया कोल झभनेक । 
गिणताँ गिणताँ घिस गई सर्हारो, 
अंगलियाँ री रेख ॥ 


अंतरा २-- में दराण आदि की जी, 
थार म्हार कद को सनेस | 
बिन पाणी बिन सायण सांवरा, 
होय गे धोय सफेद || 
अंतरा ३--जोगण होय में बनड़ा हेरुँ थारो, 


नाम न पायो लेस । 
थारी सूरत के कारणे में, 


घर लिया भग़वाँ भेस ॥ 


अंतरा ४--मोर मुगट_ पीतांबर  सोहे, 
घू घर वाला केस ॥ 
मोरा के प्रमु गिरिघधर सिलिया, 
दुनो ढ़ सनेस ॥ 


नोट :--सभी भनन्‍्तरे पहिले झन्तरे को भांति गाये जायेंगे। ताल सें बिठाने के लिप्‌ आवश्यकतानुसार शब्दों 
को लम्बाना या जएदी कड्मा होगा | 
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( रप७ ) 
राग मॉड 
ताल कहरवा 


स्थायी--भजो रे भेया राम गोविन्द इरी। 


अन्तरा १--जप तप साधन कझु नहिं क्षागत, 


खूटत नहीं गठरी | 
अन्तरा २- संतत  खसंपत सुख के कारन, 
तासों भूल परी । 


ऋन्‍्तरा ३-- कह्त कबोर राम नहिं जा मुख, 
ता मुख चूत भरी । 


नोट:--पहिले झन्तरे को तरद ही बाकी झन्तरे गाये जायंगे। 
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पीलू 


पील बड़ा ही प्रसिद्ध, प्रिय और जनरंजक राग है। गुजरात और मिथिला के प्रामसंगीत के कई 
गीतों *ज द्ीपचन्दी ताल में इस राग को गाते हुए देखा गया है। किन्तु, इस का प्रचलन भारत के सभी 
में पाया जाता है। इतना द्वी नहीं, गंभीर रागको गाने के बाद जनता का मनरंजन करने के लिये 
ब: . पे इसे बड़े विस्तार से गाते हैं। और विशेषतः ठुमरी अंग में हृदय की संवेदना को 
झणिव्यक्त करने में इसका बहुत प्रयोग किया जाता हे । 
समान्यरूप से गुणीजन इसमें यक्तिपूवक कभी २ दो ऋषभ, दो गान्धार, दो मध्यम, दो घेबत, 
दो निषाद का प्रयोग करते देखे जाते दें । किन्तु, इसका सामान्यरूप अथवा सामन्य चलन दो गान्धार, 
आर कोमल धेवत से ही किया जाता दै। इसका सामान्य आरोहावरोह यों है-- 


निसागसपधूप ग्‌-रि सानि, पूनि साग रिसानिसा | इसका चलन मुख्यतः मनन्‍्द्र मध्य ही में होता है । 


इसीसे प्रायः इसे गाते समय तानपुरे की (पंचम की ) पहिली तार मध्यम में मिला लेते हें और 
इसी मध्यम से 'सा? बांधकर भआरंभ करते हैं, जिससे तानपुरे का मल पढज पंचम बनकर मन्द्र सप्तक की 
आलापचारी की भूमिका बना देता हे । 


गुणीजन ठुमरी आदिक गीतों में भिन्न २ भावों को दिखाने के लिये बीच २ में भिन्न २ रागों के 
टुकड़े इसमें जोड़ देते हैं । इसमें खमाज अंग का सम्मिश्रण अधिक रूप से देखा देता है। ऐसी अवस्था 
में सा - गमप धनिध - प - इतना खमाज का टुकड़ा जोड़कर तत्काल पधूपगूरिसानि, सा--पुनः पीलू को 
यद्द टुकड़ा लिया जाता है। कभी २ गसा गमप ग-रि सानि, ऐसी स्वरावली से हंसकिंकिणी का श्राभास दो 
आता है। किन्तु तत्काल उसका तिरोभाव ग-रि सानि, मप ग-रि सानि, या पधृूपग -- रिसानि - 
यों कहने से हो जाता है। सा, गमपनि-प, गू-रिसानि, इस टुकड़े के आरंभ में तिलंग का आभास देकर 
तत्काल अन्तिम अंश द्वारा पील का आविर्भाव करा दिया जाता है। 


पंचम से कोमल धेवत का स्पंश करके जैसे नीचे उतरते हैं, तद्वत्‌ कचित्‌ सारि सानिध प मपनिसाग- 
रिसानिसा, सा - यों कोमल ऋषभ का जुरा-सा स्पशे करके तत्काल मपनिसा ग-रि सानिसा, यों कहकर पुनः 
पील की प्रस्थापना की जाती है। इसी प्रकार जब जिसे जो भाव उत्यित द्वोता है, तदनुसार भिन्न २ रागों 
के टुकड़े इसमें जोड़ दिये जाते है'। इसका सामान्य चलन यों है 


मम नि 
निसाग्‌ - रि सानि सा, रिसानिधप, स्‌ पनिसा, रिसग्‌ - रि सानिसा, सागमप - ग-प सानिसा 


गमपधूप गू-रि सानिसा, गमपनि- सांनिधू-पमगु-रिसानि, गमपन्िप गू-रिे सानिसा। 


( (४७ ) 
इस राग का मूलरुप प्रामगीतों में ही पाया जाता है। ऐसे सभी गीत प्रायः #ंद्र पंचम से ही आरंभ 
होते हैं। यथा-- 


हि 


प निनिसासासा- मग-रि सानि सा ग्‌ ग्‌ 
इस तन थध न की 5 को » &न व ७ डी * ्टे 
प्‌ नि सा -- ममग्रि गू -रि सा रिनिसा हे 
7 रा सी 
का नहा ने ६ ७० ७ ० ७ 5५5 » ऐ्‌ ० सी रे 
अं 


मे 
ख्ियों के गीतों में भी यही घुन पाई जाती है। यथा- प्‌ निनिसा सा ग्‌ रिसानिसासागू- 
गरिगमगरि सारि नि सारि सानिध प, इसी में पील का पूर्णरूप विद्यमान है। हाँ, ठुमरी अंग के गुणीजनों 
द्वारा वधिंत और सम्मिश्रित रूप जो पाया जाता है, उसमें कई अंग मिलने से, उसका उठाव, ठहराव आदि 
भिन्‍न हो गया है । 


पील के इन दोनों रूपोंको देखकर यददी कहना समीचीन द्ोगा कि इसका प्रह स्वर सदर पंचम दे 
श्रैश स्वर गान्धार है, पंचम न्यास, निपाद अपन्यास और पड्ज विन्यास है। अन्य स्वर अनुगामी दें । 


दोनों प्रकार के श“गार यानी संयोग और विप्रलम्भ में यद्द राग प्रयुक्त होता है और फबता भी है। 
प्रकृति मध्यम है | 


गुणीजनों के श्रनुसार निषाद प्रह स्वर होगा । 


कक्रेके €€€:न्‍ूछ 


( रैप८ ) 


राग पीलू 
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( १६० ) 
राग पील 
ठुमरी--पंजाबी त्रिताल 
स्थायी-- पपीइरा पिया की बोली न बोल । 
अन्तरा--सुन पाये कोई बिरद्या को मारी, 
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( १६१ ) 
राग पहाड़ी 


पहाड़ी यों तो सर्वत्र ही लोकगीतों में, भजन की धुनों में और आजकल सिने-संगीत में भी श्रचुर 
मात्रा में सुनने को मिलता है। इन सभी गीतों में कुछ कुछ भिन्नता, अपनी अपनी अलग अलग विशेषता, 
क्‌द्दी प्रान्तीयता का पुट तो कहीं गायकी का ढंग दिखाई देता हे। मुख्यतः यह पहाड़ी! पहाड़ी प्रदेश में 
रहने वालों का राग है। वास्तव में यह लोकगीत की एक मधुर घुन है, जिसकी मधुरता सह “ ““ “* झौर 
लुभावनी है । का 


पहद्दाड़ के निवासी प्रकृति की सन्‍्तान हैं । वे प्रकृति के साथ घुल-मिल कर स्वयमेव भावना से प्रेरित 
हो कर बिना सीखे ही स्वयंभूरीत्या इसे गा उठते हैं । जैसे पशु-पक्षी स्नेह, स्नेह के कारण संघ, उस में 
जय या पराजय, तन्निमित्त उल्लास और निराशा, उत्साह, निरुत्साह एवं ऐसे ही सुख-दुःखादि संवेदना की 
अभिव्यक्ति अपने कंठ-स्वर से करते हैं, तद्गवत्‌ प्रकृति में पले हुए ये पहड़ी उसी प्रकार की संवेदनाओं की 
अभिव्यक्ति के लिये गा उठते हैं । भिन्न भिन्‍न संवेदनाए अभिव्यक्त करते समय वे कहीं कोमल गान्धार 
का और कहीं ऋषम कोमल का प्रयोग अन्तःप्रे रणा से कर लेते है। हाँ उनके उत्साह नृत्य इत्यादि गीतों में 
थे इन स्वरों को प्रयोग नहीं करते हैं । हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में जो पहाड़ी गीत गाये जाते हैं, उनके 
कुछ नमने हम इस परिशिष्ट में दे रदे दें | 


इन पदों को देखते हुए इस राग के कुछेक रूप ध्यान में आते हैं । यथाः-- 


एक संख्यक पद में मध्यम का त्याग है और निषाद प्रयुक्त द्वोता है। दूसरे पद में भी मध्यम का 
त्याग सा दी है, केवल एक विशेष ढंग से तीब्र मध्यम का जरा सा प्रयोग किया गया है। साथ द्वी उसमें 
एक विशेष ढंग से कोमल गान्धार और कोमल ऋषम का प्रयोग हुआ है। शुद्ध गान्दार को लम्बा कर 
उसकी छाया में कोमल गान्धार को एवं उसी प्रकार शुद्ध ऋषम की छाया में कोमल ऋषभ को थोड़ा सा छू 
लिया जाता है। 


प्रायः पहाड़ों में गाये जाने वाले पहाड़ी राग के गीतों का विस्तार एक ही सप्तक में होता है। यों 
देखा जाए तो मन्द्र सप्तक के पंचम से मध्य सप्तक के पंचम तक अधिकतर इसके गीत गाए जाते हैं । 


मध्य सप्तक के षढ्ज पर पहाड़ी में मुकाम किया जाता है, किन्तु आरम्भ सन्द्र पंचम से ही होता है और 
धार बार उस मन्द्र पंचम पर जाने की प्रवृत्ति रहती है | इस प्रकार मन्द्र पंचम से मध्य पंचम तक में यह 
बरता जाता है। अलबत्ता, गायक बे इस मर्यादा को लॉते हैं और मध्य पंचम के आगे भी बढ़ 
जाते हैं । 


बम्बई और मद्दाराष्ट्र की ओर जो पहाड़ी प्रचलित है, उर.का रूप थोड़ा सा भिन्न है । वहाँ सन्द्र पंचम 
के बजाय मध्य पंचम पर जाने की प्रवृत्ति अधिक रहती है और तार सप्तक तक इसका विस्तार करते हैं। 


( १६२ ) 


आरोह या अबरोह करते समय मध्य पंचम पर ज्ञब भी मुकाम किया ज्ञाता है, तब दोनों प्रकार की पहाड़ी 
में तीव्र मध्यम का अल्प प्रयोग किया जाता है। दोनों प्रकारों में पहज, गान्धार और पंचम इन तीन रबरों 
पर मुकाम किया जाता है। 


इसका ग्रह स्थर मन्द्र पंचम, श्रंश स्घर गान्धार, न्यास भी गास्धार और विन्यास मध्य पदुज है। 
सामान्य श्रारोद्यवरोह इस प्रकार होगा-- 


के ) रंग प, मप, ग, मगरिसा, ध प। सामान्य चलन यों होगा;-- 


प्‌ ६ ग प, ध सारिग, रिगमप मपग, ममगरिगमंग रिसा - गरित्ता ध प। 





३० ( १६३ ) 
द राग पहाड़ी 
गीत १--ताल धुमाली 
स्थायी--क्षागें तोरा ,मन्दा ओ गिह्विया, 


सागे तोरा मन्‍दा नी झो। 


अन्तरा--१--मोया पटवारी मिगी, खत नहीं लिखी दिंहा। हु | 
कश्नोया सो सो छुन्दा नी ओ॥ जो 
ज्ञागे वोरा-. 
अन्तर[--२-- चुकी चुक्की झडद्डियाँ में, पहाड़ ते चढ़नीयां, 
अझ्डी कों न छग्गी जाये कंडा नी ओ। 
लागे तोरा-.. 
अन्तरा- ३६ - चुक्की चुकी अट्डियाँ में, अन्दर थार जान्नियाँ, 
मुंजे न छग्गी जाये पंजा नो ओो। 
लागे बोर... 


गीत का भावाथे 


कुल्लू घाटी की ओर गिद्दी जाति के पहद्दाड़ी लोग हैं । इसी जाति नाम के संबोधन से कोई त्रिरहिनी 
ख्री अपने प्रियतम को संबोधित करके कहती है :-- 


“मेरा मन तेरी ओर लगा है । ओ गिद्या, मेरा मन तेरी ओर लगा है। 


गांव के पटवारी से में स्व लिखबाना चाहती हूँ, उसकी सौ सौ खुशामदें करती हँ। लेकिन 
बह निगोड़ा लिखकर नहीं देता । 


“णड़ियां उठा-उठा कर मैं पहाड़ पर चढ़ती हूँ, जिससे कि एड़ी में कहीं कांटा न चुभ जाये, क्योंकि 
मेरा मन तेरी ओर लगा हुआ हे । 


“इसी तरह एड़ियां उठा-उठा कर मैं घर के भीतर और वाहर जाती हूँ, जिससे कहीं ज़मीन पर 
पंजा लगकर मेला न द्वो जाये।” 


कफ इक 
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राग पहाडो 
गीत २--ताल दीपचन्दी 
स्थायी--पत्ञ पत्च बहू जाणा, बह जाणा हो चस्दा। 
अश्तरा--दरिपुर नूरपुर ठंडियां ने छझरावां, 
पास बलोचे दा थाणा, बलोचे दा थाया, 
चन्दा ( पत्र पल ) 
न्तरा २--चिटढ़ ने चावज्न, करें दुध भमाजा, 
एड्रो बलोचे दा खाणा, बलोचे दा खाणा, 
चन्दा, ( पत्न पल ) 
अन्तरा ३--टक्कीए चढ़ेन्दिएप, घड़ा नी चुकेन्दिए, 
गोदी ९ थाल ॉॉजाणा, 
( हो ; बाल झजाणा। 
घन्‍दा ( पत्र पल ) 
भावाथे 


हरिपुर ओर नरपुर पंजाब का बढ़ा सुदावना पहाड़ी इलाका है। वहाँ की कोई स्त्री अपने प्रियतम 


से कहती है-.ह- 


“मेरे चान्द, चलो हम थोड़ी देर घेठ जाएँ। हरिपुर और नूरपुर में बढ़ी 5डी छांव है। ( घने २ 
बुद्ध हैं, 25डी हवा चलती है, दर पढ़ाव पर बठने को जी चाहता है )। थोड़ी दूर ही थाना है, जिस 
में बलोची सिपाही ज्यादा तादाद में हैं। भावाथ ऐसा है कि कहने वाक्ी का प्यारा शायद थाने में रद्दता 
दोगा । उस से वह कट्दती है कि "तुम्हें थाने में लौट जाने में देर न होगी, इसलिये तुम थोड़ी देर बेठ जाझो ।?” 

“बल्ोचियों का मशहूर खाना है सफ द चावल और भेंस का दूध | ( वही खाना में भी तुम्हें दे दूँ गी / ।”' 

झब वह प्रेमी उत्तर देता है--“तुम पुक बगल सें पानी का घढ़ा ओर दूसरी बगल में छोटा 


बरचा उठाये हो और पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रही हो । ( पेसी द्वालत में केसे बेठने को कद रही हो १ )” 
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